न 
भीहूुमन्नारक ' किस तमय रचागया नातका क्य २ पता टगना 
श्रा किनि माजतक संत सजि करनेवष्टे जिन २ 
यहाुमावं सिद्ध भह्‌। काव्योको रचयितायोषे समयञादिका पता 
खगनेमे पम ० (0. किरसै पक्षात परत 
च्गायाहै जौ किन्हौके समयञआदिका जयमन किया हैः पर ऽन विज्ञोमे 
व हनाव मे आजतक लप्तेवा सुमा 
करके इसे समयादिका ॐछ उख वही किया | ऽ ता किः 
अमतिका स्स लका निश्चय > ई साम दै 
इसके अन्तिम अंके रतना छलि है मिः 
-रपितमनिण्ञ बत्मीकिनान्धौ 
निहितिमृत भाङ्‌ महनारक् 1 
उमतिदपतिभोतत नादं पेत्केमेण 
रितम विश्वं मिश्रदामोदेण ॥” 
नयात्‌-ईसको १नकुमारने गर 'चलर्जोप्र छल भा, पतु जन 
वाल्पीकषिजानि नी रामायण 0 यह्‌ समन्ञकर नि, मतके सामे 
मेरी प्वनाको कौन प्ठेगाः श्रौ हलमानूजीसि भायना वृर नका जज्ञाते स्स 
महानाटकको पसम स्थापि भरावा, व्दरानोसे किम्वदन्ती को खनफर 
भ्मघुुदधि राजा भोजने पसुवमेसे ति भरल शठ भिदा उसो 
उन | समाक पान्‌ पामोदरिरन पतिपर्वक् पग्हति क्षिया । .अत 


(४). भूपिका। 


यदं पुस्तक जौ तह अपणं प्रतीत होता है, जो कुछ मी, दो दसा कोई ही 
हटयदीन होगा जो सकी भक्तिमरी हदयम्राहिणी रचना सुनकर -आनन्दमन्न स 
टता हो, एसीकारण ववस्य "श्रीविकटेश्वर” स्तीम्‌-सुद्रणाख्याध्यक्ष परम वैष्णव 
श्रीयत सेठ खेमराज श्रीक्रष्णदाप्तनीने सकर रामभक्तोके मनोधिनोदाभं इसका 
मापानुबाद्‌ करनेके च्य सुघने सूचित विया । तदनुसार भने इत रामर्चरितमय 
 “प्रहानारकः" का भापानुवाद किया दै, आशा हे रामभक्त शसको अपनाकर 
- मु्चको तथा उक्त सेठजीको सफरश्रम ओर कृतार्थं करगे यह्‌ रामचरित, योग्यपात् 
श्रीयत उक्त सेठ खेमराजजीको दी सक्कं अधिकारोके साथ समर्षण कफे मै इस 
` भूमिकाको समाप्त करता ह । 


रामभर्कोका प्रेमाभिरुपी- 
ऋ० ऊु० रामखरूप शमो 
सम्पादक-““सनातन धर्मपताकाभ 


मरादावाद्‌ । 





५ 
(= (प | समे 
भपरा्यक्रप्मेत | 
नि व 
अथय अङ्कः। 
८. पाणः * (^ $ [9 (4 व (५ पवन ५ 
कन्यायां (धानि के ॥| पिन ॥॥ 
थेवं पुपतोः पपदि १पदपाह्तये भर्थितस्य ॥ 
वापस्थानमेक् रषिपरपषृशं पने सेनानां 
शीनं परमस्य | शृते रामनाम ॥ १५ 
दोहया-जय गणेश पेण क्षरण रेषार्‌ । 
रि हरण कारे कीजिे भण न चारः । 
सग शरमचन्दजीकी यणव्रटीकनो व करने अभिलाष नन्धकार्‌ अपने 
ईषदेवक। (्मरणर्ूप भङ्ेटाचरण करते है & (भसम सकट भरे ठै ज) 
चग स्मरण ररनेवादोते कटे प्रापक दरटेता है, जो 1 वत्मीक्षि 
आदि कविवर वाणियो्े विश्राम पनेका स्यान है, जो त्रिलेकीको पिनि करने 
करोभी पवित्रे कनेवराटा हे, जो रीध्रही परतरहमें प्मानेको ( १ पद्च्रे) , 
टि ररनेवाे ( उथोग करनेवाले सघ रपको मामका सहारा 
₹ ( अर्थात > मद्षो पेाहनेवाडे अरप साधने समयमे जि फे सारसे 
यारपेही परमपदको पा जाते हैं) जीर जो ध 1 देदाका वाज हे ८ सर्ति 
ते किसी वषे गीनमे उ पुष्प फ आदि सव॒ विमान होते तसेदी श 
गर्मी शफे वीजिन्प भनाममें धर्मे तवे अङ्ग गविमान ह, क्यो ॥ 


५९४. हवमननाटक । 


(त न क [4 (न १ - ॐ 
कन वाएनस चिन्तक शद्ध दोनेपर मन्यत सकट ॒धर्माचरण वन पडते ह \ 
एसा स॒जन।का जीवनथन रामनाम आपको इस रोक ओर परटोककीं सम्पत्ति देन 
यल्दहया॥१॥ । | 

^ ॐ [> अक | ४ 
पतु श्रस्तनपत्रभङ्गमकरयुद्राङ्कतारःस्थलं 
> व २ गृ (>, 4+ न्द्र वै 
दव; सर्वजगसातमवृवध्रवकन्नचन्द्रादय्‌ः । 
^, ध, . वेनु [+ कर 
कर डाक्राइतनानवन्दुविशद्‌ दष्टकरुरे यस्थ भ 
भति [^ भ =, ` क~ 
भोति स्म भरटयान्धिपल्वरतलोपखातिकमुस्ताकृतिः ॥ २ ॥ 
जिनके वक्ष्यटपरर रक्ष्ीजीके स्तनोपरकी पत्रस्वनाकी मकरीसुद्राका चिद दै, 
जो वि्णुरूपसे सव जगतुका पाटन करते हँ, जो मघुदैत्यकी चिवो सृखकमलों 
का चन्द्रमाकी समान वने थे ( अथीत्‌ जिन्होने संसारको त्रास देनेवाटे मधुदैयका . 
सदार कसक उसकी चियोके मुखोको कान्तिदीन कर दिया था; म््तोकी रक्षा. 
सौर दुष्टंका संहाररूप कीडाके टिये वराहस्य धारण करनेवाटे, जिनकी द्वितीयके 
चन््रूमाकी समान स्च्छ दाठकी नाकपर प्रथ्वी, प्रट्यकाटके समुद्र्य छेटेसे 
सरेवरमसे उखाडे इए मोथकी समान ोभाको प्राप्त हई थी, वद भक्तोके निमित्त 
अवतार धारणरूप क्रीडति प्रेम रखनेवाटे श्रीरामचन्द्रजी आपकी रक्षा करं ॥ २] 
य # ९१ =, (0 ( त्‌ = वेदान्ति धक 
यृ शेवाः समुपासते शिव इति व्रह्ेति वेदान्तिनो 
ष व 1 भ, = 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कतेति न॑यापेकाः । 
^. त्य ४०२ + अ ॥ 
हचिव्यथ जनशासनरताः कमात मामातप्तकाः 
$ * तरेरो म = < 
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफछ वैरोक्यनाथो हरिः ॥३॥ 


सिवजीके भक्त जिनको दिव इस नामसे, वेदान्त ॒शाघ्ठके अभ्थासी जिनको 
द्वितीय जह्य मानकर, वौद्धमतके अनुयायी पुरुष जिनको इद्ध दस नामस, | 
म्रक्ष अनुमान आदि प्रमाणोका प्रयोग करेमे प्रवीण ॒न्यायशाल्रको जानने 
जिनको जगता कत्ता मानकर, जेनमतकी आश्ञाका पाटन कनेक प्रमी जिनको 
अन्‌ ख्यमे, मौर पूरैमीमांसाकों जाननेवाटे जिनको फट देनेम सतन कम॑खरूप 


भाषारीकासमेत--अंक १. (७) 
मानकर उपासना करते है, एसे भक्तोके ऊपर प्रेममावर रखकर्‌ उनके 
करनेबासे त्रिटोकीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी आपक्रौ वांछित फट द ॥ 

तं रामं रावणारिं दशरथतनयं रक्ष्मणाभ्यं गुणादयं 

ज्यं प्राज्यं भरतापार्यितजठाथे सथैसौमाग्यसि्िम्‌ । 
विथानन्देककन्दं कलिमिरुपरलध्व॑सिनं सोम्यदेवं 

सवो त्मानं नमामि त्रिभृवनशरणं प्रत्यहं निष्कटट्कम्‌ ॥४॥ 


उन रावणका नाश करनेवारे, दशरथकरुमार, रक्ष्मणजीकं जेटे भाता, सकर 
गुणोको धनी, पूजनीय, सवते भ्रष्ठ समुद्रके चारो ओर ॒प्रतापरका चक्र वनानेवाटे 
नन (~ (~ + त्‌ र प ¢ 
सक शुभकार्ययोमे सिद्धिस्रूप ( अधौत्‌ जिनके सवे स्मरणसे सकर शुभ काय 
सिद्ध दाते ह अज्ञान ओर आनन्दके अद्वितीय कन्दस्वरूम "८ स्मरण करनेपर ) 
कलिकार्के सकर मलोका नाश करनेवाठे सौम्य ओर दिव्यमूति सवैव्यापीं त्रिखो- 
कीवेः रक्तक मायाके ठेशासे शल्य श्रीरमचन्द्रजीको भें प्रतिदिन प्रणाम करतां ॥४॥ 
अथोपक्रमः। 
[५ दुदर र, , र [ज + (र कत 
आमुड्दटमूषातप्रातमयवन्माथावक्रान्तका 
= =, क £, ^ 
मषः पक्तिरथो विभावसुकुर्परख्यातकेतुबंटी । 
उ [कभ 9 [> ®. ८ ~ 
वीववेरभूरिभारदह्रणे भरिभवाः पृज्तां 
ॐ [+ ४७ € ~^ 
यस्यार्‌ स्वमा कषाय महतः पृणन्वतुधा विभुः ॥ ५ ॥ 
अव कंधा की शहा वाधते हँ जिनका पराक्रम अपने प्रतिपक्षी वडे २ वीर 
राजाओं को नीचा दिखानेवाा दै सूयेवंरा की प्रसिद्ध॒ पताका ख्य, दशस्य नाम- 
वाखा एक वली राजा था, जिस के यहा पुत्ररूप से प्रकट होने कै द्यि प्रार्थना 
किये हु, पूणस्य, सवैन्यापक, प्रूजनीथ, परमकीततिवाटे, साघ्तात्‌ श्रीनारायण, 
पृथ्वी पर के राक्षसो का वड़ा भारी भार दहने के ध्यि, अपने मूरल्रूपम के ही 
राम-रकष्षण-मरत रल खूप चार विग्रह करके पुत्रभाव को प्राप्त हए ॥ ९ ॥ 


१ शप 
५ 


) हुमन्नादक्‌ । 


तेपामीशवरतागुणेश्व जनुषा ज्यायानमुद्राषयो 

रामः सोऽप्यथ कौशिकेन मुनिना रक्षोभयायाचितः । 
राजानं स यशोधनो नरपतिः भादासयुतं दुःसित- 

स्तस्मै सोऽपि तमन्वगादनुगतः सौमिनिणचेरमंदा ॥ ६ ॥ 


उन चों पत्रो म रघुकुठ को प्रसिद्ध करएनेवाठे श्रीरामचन्द्र जी, सव से 
प्रथम जन होने ओर द्वरता कों सिद्ध करनवटे गुणो के कारण येष्रये, जर 
उन श्रागयचन्द्र जी को रक्षसौके मयस (व्याकुल इए ) विश्वामित्र मुनिने 
रजा दार से मेगछिया; चह रजा दस्य भी अपना परमथन यञ को सम- 
घते थे ( ओर युनि के साथ प्रिय पुत्र श्रीरामचन्द्र जी को नहीं मेजते तो अतिथि 
“ के मनोरथ को प्रण न कसे का अपय ख्गता ) रेता नहो इस कारण श्रीराम- 
चन्द्र के व्रियोगसे चित्त मे दुःखित हेतिहए उन को सुनि विश्वामित्र जी के दाध 
मे सौपदिया तव वह्‌ श्रीरामचन्द्रजी छेटे धाता लक्ष्षणजके सहित चित्त 


षि भ भ 


म वडे प्रन होतेद्ुए उन विश्वामित्रजी के साथ चट्ेणये ॥ ६ ॥ 


सुन्दश्ीदमनप्रमोदमुदितादास्थाय भियोदयं 

रासः सत्यवर्तासुतादथ गतस्तस्थ॑भमं लीखया । 

कठप्ते कोशिकनन्दनेन च मसे तत्रागतान्राक्षसा- 
न्हवाऽूगुचदाशु माविविदसो मार्यीचमुप्राकतिम्‌ ॥ ७ ॥ 


सुन्द नामक राक्षस की ची ( ताडका ) क्य प्राणान्त कदने के हपं से प्र्तन 

५ स्यवती के पुत्र विश्वामित्र जी से वा अतिवटा विया के तत्व को पाकर 

श्रीरामचन्द्र जी फिर रीरा करतेहए्‌ उन के आश्रम मे जाप्हवे तदा विश्वामित्र 

जी वो यज्ञ करतेसमथ अयेहृए राक्षसो का संहार करके तत्काट होनहार { मृगस्य 

_धारनेवल इस के द्वारा राघण सीता को हेणा, इस वात ) को जाननेवारे श्रारम- 
वन्द जी ने भयानक अकाले मारीच रक्षस को छोडदिया ॥ ७ ॥ 


क 


प्क क 


भाषार्टाकासमेत-जंक ९. (९) 


पण्‌ यत्तापे१। प्ययरमवद्रमम साध्‌ मुतः 

सतारर्रणागताखट्द्पन्पामथवापान्रयम्‌ । 

श्रता तद्धनुरुत्छवं च भिथिरामास्थाय तेनाधिक 

सत्कारेरपरुम्मितः पुमरगाचापाथितं मण्डरम्‌ ॥ < ॥ 

य्न का कार्यं समाप्त होनेपर मिविकापुर मे राजा जनक ने धनुषयक्ञ किया 
डे. ओर उस यन्न म॑सीताको वसते के ल्यं अयेहृएु सब राजे अपनी बीरता कौ 


हि 
र्‌] 


सोभा को नष्ट कस्वुके है, यद्‌ सुनकर सुनि विश्वामित्र जीने वही जाना चाहा 
लोर पिद श्रीरामचन्द्र जी के साथ उस भिधिटापुरी मे पर्हैचे, वही जनक राजा 
वे दारा वहतकरछ सत्कार पाकर, तदनन्तर जह्य धलुष ख्खा था उस यन्न 
मण्डट म पहुच ॥ < ॥ 
तदा सीता ( आत्मगतम्‌ )- 
प्टप्एकट(रार्पद्‌ धनुभधरशातरसखा रषनन्दन्‌ः 

रूधमाप्रज्पपनन पकव्रायतागहह्‌ तात पणस्तवे दारुणमः।॥र॥ 

सीता-{ उस समय अपने मन म ही ) यह्‌ धनुष कुर की पीठ. की समान कटेर्‌ 
है, ओर यदह रघुबु के यानन्द को वटानेवाठे कुमार श्रीरामचन्द्र जी सुकुमार 
वृति द । दा ! यह इस धनुप्र को अथिव्य (रोदा चदाहवा ) कैसे केणे ! इस 
कारण दे पिताजी ! तुम्दारी “^ जो को धनुष को चटविगा उसी को सीता 
दूगाः यहं प्रतिज्ञा वडी दुःखदायक्र द, अर्थात्‌ यदि तुमने यह प्रतिज्ञा न की टोती 
ता स्त स्वयवर म मं त्रारामच्न जाक चरती।॥९॥ 

रामो लक्ष्मणं प्रति- 

= न (५; वि ५; 

जह फलरताऽ्प्यया बृपतयः सवे समत्पागताः 
ध भ [कन ४ 

कन्यायाः करधोतकोमलरूवेः कीर्तेश्च रामः परः । 
नारू न्‌ च रङ्िते न नमितं नोव्थापितं स्थानतः 
ह क. व @ ५ €~ 
केनापादमहा षहृद्धनुरिदं निवीरमु्वींतरम्‌ ॥ १० ॥ 


= 


(१०) हनुमनाटक ! 


श्रीरामचन्द्र जी ( टक्ष्षणजी से ) देखो यह. सव रजे हस द्रप स तथा इस 
द्रप क वाहर समां आय हं (क्य।किं ) यहा निमे सुवणं की समानं कोपर 
वान्तिवारी जनक की पुत्री तथा कीर्सिका मी वडाभारी टाम होगा. ८ पतु 
जस घ्रनुष का चटढान पर एसा दा सकता हं एसा ) यह वडाभारी धनुपरन किसी 
न खींचा, न किसौनि (रोदा चदटाकर्‌) स का टकार शब्द्‌ किया, न नमाया ] धिक 
क्या क्ह्वं किसीनेदूस कोस्यानसे उवया तक मीतो नहौी]दहा क्हे 
आश्व की वात है कि-आज इस भूत पर श्ल योन्यं को भौ कीर 
नहींरहदा ॥ १० 


लक्ष्मणो रामददयानन्दकंदाङ्कयेद्रवाय निजपरचण्ड- 
दोदण्डयोमहतीं प्रों नाटयति-- 


देव धीरषृनाथ किं वहूतया दासोऽसि ते लक्ष्मणो 
मेवीदीनपि मूधरान्न गणये जीणैः पिनाकः कियान्‌ । 
तन्मामादिश पश्य पश्य च वकं भृत्यस्य यतोतुके 
परोद परतिनामितु प्रचलितुं नेतं निहन्तुं क्षमः ॥ ३१ ॥ 


रक्षण जी-( श्रीरामचन्द्र जी के हदय के आनन्द रूपी कन्द भ॒ अङ्कुर 
टप्यनन होने के स्थि अर्थात्‌ हृदय के आनन्द्‌ को वदने के घ्यि अपन परमव्ली 
भजदण्यं कौ अतिप्रोदता का वर्णन करते ह किदे सवने विजय पनगठश्री- 
रधुनाथ जी ! अधिक कहना ब्रथा है, (अमी तो इस भूतट पर, एक अप 
का तेवक मै कमण ही दसा ह 8ि-सुमेर आदि पवैतों को मी उ नहीं गिनता, 
फिर यहं पुराना पिनाक धनुष तो है दही क्या } ईप कारणसुन्च का आज्ञा 
दीजिये जर फिर सेवक के, आश्चध मे डरनेवटे वट को द्‌।सेय कि~त 
धनु कौ मँ भूमिपर से उठासकता द्वं उठाकर प्रा २ नमापकता ह गद्‌ का समान 
उदछाटसक्षता प दूसरे स्थान पर ठे जासकता द्रं आर्‌ अधिक क्था कद्र ताडकर 
कटे २ भी करसकता फिर खचने कातो कहना दीक्याद्‌॥११॥ 


भाषादीकासमेत-भंक ९. ` (११९) 


रावणपुरोहितो जनकं प्रति- 
दातव्येयमवश्यमेव दुहिता कस्मेविदेनामसो 
दोःकरीडामशकीरुततिमुवनो रुंकापतियोचते । 
तक्कि मदवर्दक्षसे ननु कथागेष्ठीषु नः शासते 
तदरत्तानि परोरजसि मुनयः प्राच्या मरीच्यादयः ॥१२॥ 


रावण का पुरोहित-[ श्रीरामचन्द्र जी ओर रक्षण जी की इस प्रकार वाते 
हारौ थी, इतने दी मे आकर ] (राजा जनक से) देखो जनक ! यह कन्या 
तो किसी न किंसीको अवर्यही दीजायगी ओर यह प्रसिद्ध वंशाके, त्रिकोकीको 
क्रीडमात्रमेदी अपनी भजाओंसे जीतल्नेवारे, कंकापति रावण, दस कन्याको स्वयं 
मांगते हे सो अव तुम अज्ञ पुरुषकी हमान विचासमें क्यो पडे हो £ ( आहा { जरा 
ध्यान तो दो यह्‌ वह्‌ रावण रै कि-) जिसके शुद्ध चाशेत्रोको पू्ैकाख्के मरीचि 
आदि मुनि कथा वार्ताके समय हमको सुनाया करते दँ (सो स्यं मांगनेवाठे एसे 
रणी राव्रणको यह्‌ कन्या दे देनी चादि ॥ १२ ॥ 


पुनः रमं प्रति- 
समतादुत्तारेः सुरसहवरीचामरमरु- 
तरङ्गरन्मीरुटधनपरिषसौरेयशचिना । 
स्वयं पौरस्त्येन तिभुवननिता चेतसि धरता- 
मरे राम सं मा जनकपतिपुत्रीमुपयथाः ॥ १३ ॥ 
ˆ पिर श्ीरमचन््रजते ) अरेराम ! तू इस राजा जनककी पुत्रीको पनिकी 
आच्च मत कर, क्यों कि-चारौं ओगसे चरते इए देवाङ्गनामोके हाथोमेके 


चघरोकी पवनकरे कोलोसे जिसके युगन्धियुक्त खोदेके दण्डोकी समान भजदण्ड 


ह्रसमय फक्त रहत ह, उस [रट कका जातनवार साक्षात्‌ राच्णन इसक साध 


= 
ट्‌ 
विरा करनेका चित्तम पका निश्चय कर च्यिादै॥ १३] 


(१२) टुमच्ाटक । 


जन्क.- 
माहेश्वर धनुः कयौदधरिज्यं चेददामि ताम्‌ । 
ध२।।९तः- 


९... 


£ =, 9 (५ 
गसः शभोधूनुना चेच्छरणतां नयति क्षणात्‌ ॥ ३४ ॥ 
जनक-पुरोहितजी ! यदि सापके दकापति रावण शिवजीके पिनाक धनुपपर्‌ 
रोदा चढा सगे तोम उनको तीतादेदँणा। 


पुरोहित-( देखो जनकजी ! ) यदि यह धनुप उनके गुरुदेव महादवजीका न 
हाता ता) चाना अल्ग सदा, वह इसका चूरा २ कर उत्ते १४॥ 
जनकः षिहस्य- 
६, तः परकष + | ९ 1९ 
शस्मारावात्तपचख्यृलक्षप्तु मृजक्नातुका । 
किष ) (अक्‌ क कः | 
माह्श्वर्‌ धतुः कडुसह्‌त दशकरः ॥ ३५ ॥ 
जनक-८ सकर › हां हां एरोहितजी ! वह तुम्हारे ठंकापति दशकन्धर जप 
मदहादेवजीके निवासस्थान कैटासपवंतको ऊपरको उटा ठेनेमे अपनी भुजार्ओंका 
कौतुक दिखा चके दै तो सिवजीके धलुष्को मी चटाही सकेगे ॥ १९ ॥ 
1 ४ म्‌. 
जनकः सीता प्रति सखेदम्‌- 
५, वै [ॐ ५ च्‌ न [१ छ 
माहृश्वरा दशु्रवः क्ुद्राश्वान्य महाभजः 
क णं ४. ५ © न [94 [+ “ 
पिनाकारोपणं शुल्कं हा सीते कि भविष्यति ॥ १६ ॥ 
जनक-( सीताजीकी ओको देख दुःखित होते हए ) यह रावण शिवजीका 
भक्ता है ८ इस कारण दिवर्जीके धलुपको नहीं चढा सकता है ) अन्य रान 
जपिक पराक्रमी नही है (ओर तेरे धिवादके विप्यमे मेरा) प्रण स्यी 
मूट्य केवट पिनाक धलुषको चडा देनाहै, द्य सीते! न जाने अवर तेरी क्या 
दशा दोगी॥ १६॥ 


(८९४) हनुमनारक । 


श्रीरामः नास्यम्‌- 
कपाठं जानक्याः करिकरमदन्तशचतिमपि 
स्मरस्मर्‌ गण्डाडुमरपलकं वक्रकमलम्‌ । 
मुहुः पश्यञ्श्ण्व्रजनिचरसेनाकठ्कठं 
जराज्ूटगरान्थ रचयति रघूणां पखिढः ॥ˆ १९ ॥ 
्रीरामचन्द्रनी-( चारौ ओर को देखते २ अपने वेको सम्हरते इए ) ` 
धनुषयज्ञके स्थाने नीचेको मुख किये व्री हई जानकी के, दाथीके प्के दातौ- 
की कान्तिको चुरानेवले कपोटमे अगिटापामरी सुसकुरानके साथ, गण्डस्थले 
रोमाञ्चयुक्त अपने मुखको वार २ देखते इए ओर राक्षसो की सेनाके कट्कठ 
शब्दको सुनते इए ॒रघुवंरियाँ मँ प्रचण्ड रामचन्द्र ८ अव्र अपने ) जटाञ्चटकी 
गंष्को वधते हँ ( अर्थात्‌ धटे चटानेको उद्यत होते है ) ॥ १९ ॥ 
गृहीतहरकोदण्डे रामे प्रिणयोन्पुखे । 
पस्पन्द्‌ नयनं वामं जानकीजामद्ग्ययौः ॥ २० ॥ 
सीताके साथ विवाह करनेमे उत्कण्ठित होकर रिवजीके पिनाक धनुपको 
उठतेह जानकी ओर पर्रमजीका वार्यो नेन फडका ( अथात्‌ जानकीको 
सनोरथ प्ण करनेवाटा शकुन जौर्‌ परदरामजीको जनेवाठे भयका सूचित करने 
चाटा इकरुन इञ ॥ २० ॥ 
रक्ष्मणो रामे सज्यं घटः वेति सति पृथ्न्यादीनि 
भुवनान्यधा यास्यन्तात्याशङ्याह- 
पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयेनां 
दं कृभेराज तदिदं दितय द्धाथाः । 
(ददरः करत ताच्रतय 1दवाषा 


रामः करोति हस्कामुकमाततज्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


मापादीकासमेत-अंक १. ( १५ ) 


रक्षषणजी-\ श्रीरामचन्द्रजीके धलुप को चढनिका उथोग करनेप्र पएथ्वी आष 
सेदो नीचेको धसजानेका सन्देह कस्को क्ते है ) अरी प्व ! तू. स्थिरहो ! 
( अपने जपि को समाक ) हे रेपनाग ¦ तुम दस ॒पृथ्वीको ८ सावधानी ) 
धारण वरे रते. है कच्छपराज ! तुम इन परथ्वी ओर शोषनाग दोनोको सम्टाटे रदो! 
तथा दे द्विजो ! त॒म पएध्वी दोषनाग ओर कूसैराज एन तीनोको धारण कर र्दनमं 
जरा ध्यान दो ! क्योकि अव भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजी शिवर्जाकं पिनाक धचुपको 
न्चवटातं ह ॥ २१॥ 
पृथ्वी याति विनदत फणिपतेनेभ्रं फणामण्डलं 
विभ्यति कृमेराजसदहिता दिछ्िजराः कातराः । 
आतन्वन्ति च वितं दिशि भैः सार्थं धराधारिणो 
वेषन्ते रघुपुंगवे पुरजितः सज्यं धनुः कुवेति ॥ २२ ॥ 
उरे रे ! श्रीरघुनाथजीके त्रिपुरारं ( महादेवजी ) के धनुष को सम्हाल्ते दी- 
थ्वी ध्कसी गद उस पु्वीको धारनेवाठे सपैराज शेषनागजीके फणोका सण्डट 
छचकगया, वृ्मराज सहित दिगज घवडाकर डामाडोढ दोगये जर विघार शव्द 


करने टगे तथा सव दिद्ाओमें एध्वीको धारनेवाठे राजाओंके साथ सव पर्मैत 
कोपिगये ॥ २ ॥ 


तदाच 

सि 4 ५ ठ 6 
उस्िप्त सह काशिकस्य पुटकैः साधं मुखेनोमितं 
भूपानां जनकस्य संशयधिया साकं समार्फाटितम्‌ । 
ददेदीमनसता समं च स॒हसारू ततो भाभेव- 
भादाहुकतिदुमंदन सहितं तद्भधमेशं धनुः ॥ २३ ॥ 
^ उस त्न, च्या दय श्रारामचन्द्रजात धनुषं ऊपर क्म उठाया क- प्रम क्र 
सेप्रणं ; एवद्वामत्रजाोक दरारपर समाच खड हागयं | एर्‌ यां ह उस्रा मपाया 


उस साथ दा राजाजकि मुख भी (स्ना ओर भयके कारण ) नीचैकोः 
नमगय । तदनन्तर व्यो दी उसके उपर टकार दी कि उसके साथ ही राजा जनकं 


1 


वा हदय करणासे भर आया, सीर चित्तव दे हतवा \ किर व्यो हष 
धरतुपवे घरकर्‌ ख {ह चनेके साथस म भयास जनकदुमासक 
मन नकम सोर काव चिर उस िवघ्रतुषकरं टरटतेदच (दिव्य दष 

केः ्ररमचनद्रजीकी व्रास्तान ) पल्रुसमजीकते 


शक ` 


भाषादीकाषपमेन-अङ्ग १. ( ९७ } 


चस्यद्रीमधनःकोरनिनदस्तत्राकरोद्विसमय 

जस्यद्राजि सवेरमागंगमनं शंभोः शिरः कम्पनम्‌ । 
दिग्दन्तिस्खरनं कराद्िचरंन सप्राणैवान्मेरनं 
्देहीमदने मदान्धदमनं तेरोकयसंमोहनम्‌ ॥ २६ ॥ 


उस समय टृठते हए दिव घनुषकरे घोर शब्दने एसा बडा भारौ अश्चयं कर 
डाटा कि सर्यदेवकेः घोड घत्रडाकर मागेको भू किस्त किधरहीको जान चा | 
समाधिमे स्थित दिवजीका शिर भौ काप उठा, देगगज चक्र खाक्र्‌ ठाकर खान 
स्ने । कुलाचट ८ पर्व॑त ) डगमगाने खो । सातो समुद्र उछ २ कर ` आकारामं 
जा एक स्प दोग, मेथिरटी माहित रोगः जितने राज घमण्डसे अन्धे हयरहे थ, 
उनका मद मर्दैन दोगया यौर अधिक क्या करैं त्रिरोकी भर भौचकसिी दोग\२६॥ 
विधे @ © ४ दि क 
रन्धच्च्ट विधेः श्रतीमुसरयचष्टो दिशः कोडय- 
न्म [9 न. यर्‌ ४ ् भृ 
न्मूत्‌ार? महश्वरस्य दल्यचषटा कुलक्ष्माभृतः । 
न्य्‌ ४ (~ न्य्‌ ४4 + 
तान्यक््णा वारा पचगकरुलान्यश च स्पाद्य्‌- 

[ € € [क १ 
न्नुन्माल्प्ययममायदावल्दटव्कादण्डकलाहृहः ॥ २५४७ ॥ 
शरीरुनाथजीके शुजवरसे टूटनेवाटे धनुषका घनघोर शब्द चतु ब्रहमाजीकेः 

आटो करानोको मर कर नगा करता, आठ दिशाओंको गजारता-रिवजीकी 
आरो { भूमि, जट, समि, आकार, वायु, याक, चन्द्रमा, ओर सूरं ) मूतियोको 
व्याकुट करता, आटा ( विजय, कुमुद्‌, नीर, निषध, दिमवान्‌, जयन्त, काठ- 


निपध, जर वाहीक) कुट पर्वतोको द्हटाता ओर उन जगव्मसिद्ध आलें ( नण- 


सप; उरग, आखुभुक्‌, टन्दद्यक, विजिद्यग, मायिकः, अमतपाखेय, ओर रोष ) 
सपं कुराको नेतरोसे वरा करता हुमा चारों ओर्‌ प्रकट हारहा ह ॥ २७ ॥ 


गघम्‌-जामद्यस्तरस्यद्भरवधनुःकोखहखामषमूच्छितः 
भर्यमारुताद्ूतकल्पान्तानर्वसखदीषरोषानठः । 


(१८) ह्तुमन्नारक । 


# ^ >९ ६ सू ६ 
रम्‌ प्रति परशुराम सूचयन्‌- 

यद्रमञज जनकासनाकते राघवः पशुपतेेहद्नुः । 

तदधनुगुणरवेण रोपिवस््वाजगाम जमदधिनो मुनिः ॥२८॥ 

( यह्‌ तो ) टूटनेवाढे रिवधनुष के धनधोर शब्द कों सुन अध से विहर हए 
प्रस्यकाट के पवन से प्रज्वछित-होते इए कल्पान्त काट के अग्निके समान 
प्रचण्ड करोधरूप अधि म भरे पर्रम जी जागये | ( श्रीरामचन जी को पर- 
राम जी का आगमन सूचित कते इए ) श्रीमहारान ने जो जानकी के लि 
शिव्रनी का वडा भारी पिनाक धनुष तोडा है, उस धनुष केरोदेके रब्धं से 
रोध मे भरेहुए जमदयि जीं के पुत्र परट्ुराम सुनि आगये ॥ २८ ॥ 

चदाच॒म्बितक ्पजममितस्तूणीदयं पृष्ठतो 

[,3 [‰१ (> =, म, „५ न 
भस्मशषिग्धपविन्रराज्छितमुरो धत्ते सवच रोरवीम्‌ । 
मौञ्ज्या मेखलया नियन्वितमधो वासश्च माषकं 
(५ भ 

पाणो काडकसाक्षसू्रवरयं दण्डोऽपरः पटः ॥ २९ ॥ 

पढ पर दोनो ओर चोटी के स्पदौ करनेवठे क्कपक्षी के परीमे युक्त दी 
माधो को धारण कियेहुए्‌, भस्म से जिनका चिकना ओर पवित्र वक्षःस्थक दिय- 
रहै, काटी मृगछटा को ओद. सन की मेढा से कमर कसे हए मजीठ के 
सए के अधोवल्न को पिनि ओर हाथ मे धनुष खक्ष की पुही सुमरनी ता 
पीपर का श्रेष्ट दण्डा धारण किये ह ॥ २९ ॥ 

पिन्यमंशमुपवीतलक्षणं मातृकं च धनुर मितं दधत्‌ । 

यः सोम इव धमेदीधितिः सदिजिह शव चन्दनदुमः ॥२०॥ 

जो परराम जी सूत के यज्ञोपवीतस्य पिता के जं कों जीर प्रतापी धनुप- 
स्प माता के अंशको धारण कयि इए, चनद्रमायक्त सूये की समान आर सप्‌। त 
चिपट चन्दनदृक्ष की समान रोभित हं ॥ ३० ॥ 


मापारीकासमेत-अंक ९. ( १९ ) 


आजन्म ब्रह्मचारी पृथुरुमुजशिरास्तम्भविभ्राजमान- 

[® [» चक्रजे +; 
ज्याघातश्रेणिरसज्ञान्तरितिवषुमती चक्रजे्रपरशस्तिः । 

वक्षःपीठे घनासवग्रक्षिणकठिने संषणुवानः पृषत्का- 

। - १ ^ ५ 

न्राप्नो राजन्यगोष्टीवनगजमृगयाकोतुकी जामद्न्यः ॥३१॥ 

हे घुनाथजी जो कि शिखा के खंमेरूप अपने भुजदण्डो मे शोभायमान रदे 
को ठंकारे की ठ्ठ की पंक्ति से अपने भूमण्डल्मर को जीतटेने की यणावटी 
का विज्ञापन दरद ह जीर जो बडे जघ्लौ के घवोंकी ठठों से कठोर हर अपे 
चक्षःस्यर रूपी शिा पर बाणो कों तीण किया करते है वह राजा्ओं के 
समूटरूपवनके हाथियों को मारने के ल्ियि मृगया (शिकार) के कौतुकी ( शौकीन ) 
वाल्त्रह्यचारी परडराम जी अये रहै ॥ ३१॥ 

सोऽयं सपतसमुद्रमृदरितमहीपस्याज्ञैनस्योदतं - 

छिखा भेरवसेगरेति जरठ कण्डं कुढारेण यः। 

रेवापुरनिरोधदेतगहनं बाहोः सहस्रं जवा. 

त्काण्डं काण्डमखण्डयवितृवधाम्ेम वषीयप्ता ॥. २२ ॥ 

( फिर फरसे को देखकर ) दे रघुनन्दन जी यह वही परदाराम है कि जव 
सरस्रघ्राह अनने न के पिता को मरडाङा धा तो अत्यन्त क्रोध मे भेह 
इन्दौ ने अतिभयानक रण म उद्रतता के साथ फे सरे उस सात समुद्रौ से 
विसं पुध्वौ का पाटन कएनेवाटे सदक्चवाहं राजा के अतिकटोर कण्ठ को काट~ 


कर्‌ फिर जिन भनाओ से उसने रानियां के साथ जल्क्रडा करने मे नर्मदा नदी 


का प्रवाह रकया था । उन सहस्ता भजा कावड रीघ्रता स काटकर टक्डर 
क्र्डाटया धा ॥ ३२९ 


पुनः प्रशं रषा 
येन त्रिःसप्ररुलवो चृपषवद्रुवसामासमस्तिष्कपंक- 
(गभारऽकारि भूरिच्युतरूधिरसरिद्रारिपुरेऽभिपेकः 


[ 


(२० , हयुमन्नाटक । 
व प्ाववद्धवधि निषनविधौ निकेवो विशते ` 
8 $ पकर । ट 
नन्याचपिकूटकथनपरस्दो ररः ऊटारः ॥ ३३ ॥ 
श्न का यह वह प्रसिद्ध फरता हैफि जिसने श्वास वार छरी वाल्क ओर 
तक फे मस्तक काट ठ्न पर गिरए वहुतते रुधिर की नदी रानाओं 
वी चर्वी मांस-ौर मजो कौ द्दट से भरेहए प्रवाह मेँ लान किया था, ओर 
जिस परते क डरावनी धार, कषत्रिय रानां के उंचेकन्ये स्प पर्वतां को 
चीरने मे चर चर र्द क्ती है ॥ १३ ॥ 
| जामद्स्यः क्रोधं नाटयित्वा 
केनेदं ऊपितकादन्तपान्तराटमिच्छता धनुभम्‌ । 
रमः साशङ्म्‌- 
पराक्या निजम्तुरायपाभिति म्ठनं यदभ्यर्चितं 
निमोकेन च बापुफेन वहितं यत्तादरं नन्दिना । 
भव्यं यलिपुरेन्भनं धनुरिदं तन्मन्मथोन्माधिनः 
सव्येवं मपि रामनामनि भशर देषा छतं हश्यते ॥ ३४ ॥ 
शररामर्जा--( कोधे मरे हए ) रोधे मरेहुए कल्के दात रूपी आरके वीचमें 
नेकी इच्छा करनेवाछे किस परपने यह धुप तोडा है? शरीरामचन्नी (शाकितते 
सोकर ) हे सुनि ! रातमके हर्षका नास करनेवाठे जिस भुपको पार्वतीजीने 
अपनु पतिका राच होने कर्ण पजा धा, नन्दीगणने जिसको वडे आद्रके साथ 
वासु सपक केलुटे टपेटकर कला था ओर जिसने त्िपराुरका ईधन कर- 
उ धा; वही कामदेवको मश्म करना रिवजीका यह अति सन्दर धुप सञ्च 
राम नामवाच्के कारणसे दो कड होकर श्रतरपर पडा-दीख रहा ह॥ २४ ॥ 
जामदग्यः-( सतूतक(सफुनाताएटकोररोतीमपत- 
गपरानलोच्छकितकालकरमस्तोगाच्छदितदिकमण्डः 9 
अरे रे निनङुठकमल्नीपारेयवपं दाशरथे कथमकाण्ड- 


भाषारीकासपेत-अजक १. (२१) 


मदान्तप्रचण्डदोदैण्डकोदण्डखण्डचण्डिमाडम्बरेणापूरितं- 
जगत्नयस्‌।सकलवषुमतीमण्डराखण्डलकरुमुदिनीपक्षरक्षमी- 
हूरणकिरणमाछिनं न मां वेत्ति । येनोक्तः कातेवीरयः- 
सहस्वाहृस्समहं दिवाहटुस्सं सनययकतऽसयहमेक ए्व। 
स्वं चक्रवत्तीं मुनिनन्दनोऽहे तथापि नौ पश्यतु तकेमकः॥ 


न ००७ 


(परजुरामजी ख्भ्वे २ श्वासोके कारण पूरे हए नाकके पुडंके छेदोमेको निक- 
र्ते इए वड भारी घमण्डकी कालकूट त्रिष समान उवाटाजाकं धुएके समूहसे 
दविशाओंके मण्डलको छते हए ) अरे रे ! अपने कुरूप कमटपूणे सरोवरे स्यि 
पाठेकी वषौ समान अर्थात्‌ अपने वंशविष्वंसके कारण रूप-दशरथकृमार ! किस 
कारण असमये प्रचण्ड भनदण्डोंकी-धनुषको तोड डार्नेकी उद्धतताके आडम्बरसे 
त्रेखाकी मरम कालह्‌ मचा दिया द | अरे सकर भूमण्डटक्रो दृन््रसमान राजे 
रूप कुमुदिनया ८ चन्द्रमके प्रकामं खिरनेवारु कमरा ) के प्क्षकी राय आदि 
रूप रक्षमीके। द्टेनेमं सूये समान अर्थात्‌ भूमण्डर भरके वडे २ राजोके नारका 
मुञ्चको क्या तू. नहीं जानता है अरे ! जिस मेने राजा कात्तेवीयै (सदश्वा अययैन) 
से यह कहा था कि, 

यदपि तेरी सह भुजा ह ओर मेरी दोही भुजा रै, तू सेनाको साथमे स्थि इए 
ह ओर में उकेटाही हु; तथा तू. चक्रवती राजा दै, ओर में मुनिका पुत्र ह, तवर 
भा जज हम दनाक कन्तेव्यक सारा ससार दखं ॥ ३५ ॥ 


उर्छव्यारङसय गमौनपि शकर्यित क्षत्रसेतानरोषा- 
दाम्स्येकविवशत्यवधि विशसतः स्तो राजवश्यान्‌ । 

पियं तद्रक्तपणपरतिवचनमहो मन्दमन्दायमान 

काधा्ः सवेता मे स खलु न विदितः सवमतः स्वभावः ३६॥ 


अ मूढ ! सकर प्राणिथोमें एसा को$ नदीं दै, जो मेरे प्रभावको न जानं 
खंका या, परन्तु तूने अव्रत नीं जाना, यह वडे आश्वयेकी वातत है, अरे भ वह 


(रर) हनुमन्नारक । 


ह, जिसने कषत्ियोकी सन्तानपर कराध अजानत वार ^ पेटमसे गर्भको निकार 
कर ठनके टकडे २ केम दयाको व्याग दिया फिर सकट लौ द्र जर 
राजवंश ्षननियोको २१ वार यमराजके यहं पडचाया, तथा उन्‌ ९ परतरा ` 
को वक्त कके जिसने अपनी क्रोधाग्निका चान्त याः म वही क्षतरियाकं 
रुधिससे तिल कुश यव आदिक काम छने वाढा पर्छपम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अपिच- 
आश्व्‌ काववीयौर्जन मुजविषिनच्छेदरीठाविद्धः 
्रेयरमन्थिरलो्करकषणरणत्ारधारः कटार । 
जोभि ्चतरगोचरपरयसमुदितदादशाकानुकर 

क्के न भरातः स्मृति ते स्भरदहन धनभैङ्गप्थैतुकस्य ॥३७॥ 

( जर भी सुन ) अरे राम । कामारि दिके धलुपको तोडनेका चाव कर 
इए तुक्षकों क्था मर फर्सका स्मरण न आया £ अर | यट्‌ वह फसौ दे, जिसन 
छरतवीर्यके पुत्र सहसरवाहु अर्जुनक मुजाओके काटनेमं अपनी चतुप्ता दिखा 
जोर उन भुजाओं पिरे इए वाच्‌. बन्दा जडाववे स्नोकी कोरोपर सड ठग 

नेसे जिसने घोर शब्द किया था? तथा त्रियो वंशाका प्रख्य होनेपर जिसन जपन 

अपने तेजो करके प्रख्यकाट्क १९ आदित्योकी समता पाई थी ॥ ६७ ॥ 
रामः पातुनयय्‌- 
बहाव न विदत न च कामुकस्य 
त्रेयम्बकस्य म हेमा न तवाप सृष्‌ः । 
त॒चापट परशराम मम क्षमस्व 
डिम्भस्य दुरविरुसितानं मद्‌ गरूणाम्र ॥ ३८ ॥ 
८ रामचन्द्र जी विनय कं साथ )-हे परडरम जा । तै आप की भजा क 


बट की नहा जानता धा; तथा रिवजी के धनुप्र क्‌ ओर आपं का यह महिमा 
षस कारण मस -चपट्ता का प्षमा काये; क्या 1 


मी सुनने विदित नही ५ £ 
वाटकों के अदाचेत कार्थ भी गुरुजनं को आनन्द्दामक होते हँ ॥ ६८ ॥ 


भाषारीकासमेत-संक ९. (२३) 


अपि च- 
अयं कण्ठः कुटारस्ते कुरु राम यथोचितम्‌ । 


निहन्तु हन्त गोविभा् शरा रघुर्वशजाः ॥ ३९ ॥ 
( ओर मी सुनिये ) यह मेण कंठ है ओर माप का कुठार हे, यव हे परञु- 
रामजी! आपको जो उचित जच सो करिये क्योकि महाराजारघुकेवेश्च म 
सनन दोनेवारे हम, गौ ओर ब्राह्मणों का वध करने मे अपनी शूरता नर्द 
दिखा सकते ॥ २९. ॥ 
सवे ट म्‌ 
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भो बह्लन्भवता समं न रते संथ्रमवातांपि नो - 
सवै हीनवला दये वख्वतां यूथं स्थिता मूभेनि । 
य॒स्मदकगुणं शरासनमिद सुव्यक्तमूर्वीभिजा- 
मरमां भवतो थतो नवगुणं यज्ञोपवीत बरम्‌ ॥ ४० ॥ 
चतुराई के साथ ) हे व्राह्मण ! हमारा जाप के साय तो संग्राम कौ वात 
करना मी उचित नहीं है. क्योकि आप के सामने हम सव दहीनवङ है, जर 
सप वट्वानों के भी मस्तक पर स्थित दोनेवटे दै} षस का कारण यह दै, कि 
हम राजाओं का वटरूप्‌ यह्‌ धनुष एक दी गुण (रोदे ) वाखा दख रहा है 
जओर आप का यज्ञोपवीत रूप वर तो नवगुण (नौतार का ) टै ॥४०॥ 
जातः सोऽहं दिनकरकुरे क्षियः भोतरियेभ्यो 
विश्वामित्रादपि भगवतो दृषटदिव्याख्षपारः । 
असमिन्वृे कथयतु जनो दुर्यशो वा यशो वा 
विपरि शघ्रय्रहणगुरुणः साहसिक्याद्धिभेमि ॥ ४१ ॥ 
दसा भी भैकषत्रिय मदाराज स्य के वंश मे उवन हुमा, तथा वेद के पार. 
गाम गुरुजन जौर भगवान्‌ विश्वामित्र जी से भी भने दिव्य जघ्नविया का पार । 


पाया ह, तथापि अव ससार इस वंशमेपुक्षको यदे वा अपयरदे मतो 
त्राण पर्‌ श उठाने के बडे भारी सादस से उस्त। ह ॥ ४१॥ 


(२८) दमुमन्नारक । 


_ , व ( साभ्यसूयम्‌ ) 
येन्‌ स्वा विनिहय मातरमपि क्षत्रास्रमघ्वापं 
स्वादामिज्ञपर्पधेन विदधे निःक्षस्िया मेदिनी । 
यद्वाणव्रगवत्मना शिखरिणः कौशथस्य ईसच्छल- 
दथाप्यस्थिकणाः पृरतनति सर पनः क्रो मृनिभीम॑वः॥४२॥ 
परशुराम ( क्रोधे भरकर ) अरे ! जिसने अपनी माताको भी मारकर क्षत्रिमेतिं 
रधिररूपी मधुर आसवके स्वादको जाननेवाठे कुंटारसे पृध्वीको कषत्रयर्हीन कर्‌ 
दिया ओर जिसके वाणके घावरूप मागमे होकर अव्र भी हंसो वहानिसे च 
पवेतकी हहियोंके कण गिरते हँ घही मूगरवंशी मुनि आज फिर करोधको प्राप्न 
इञा दे ॥ ४२॥ 
रामः-सीषु प्रवीरजननी जननी तवेव देषी स्वथं भगवती 
गिर्जिापि यस्यै । वदोर्वशीहतक्शिखमुखावलोकवरीडा- 
विदीर्णहदया स्पृह्यांबम्‌व ॥ ४३ ॥ . 
रमचन्द्र-महाराज सकट च्यम एसे परमवीरको उत्पतन करनेवाली आपकीदी 
माता है क्यो कि जिसकी समताके चये तुम्हारे भुजदण्डोसे वषीभूत दए स्वामि 
का्िकोयके मुखको देख ठजासे हृदयम दुःखित होनेनाटी साक्षात्‌ मगवती दै्वीने 
म ङ्च्छकीथी॥ ४३॥ । । 
अपिच- 
हारः कण्डे विशतु यदिवारतक्ष्णधारः करः 
स्रीणां नेजाण्यपिवस्तु सुख कज वा जल वा । 
से (~~ # ९९. ५ 
सम्पश्यामी धृवमपिं शख प्रतभवुयुख वा 
यद्रा तद्वा मवतु न वयं वराहेषु वीराः ॥४४॥ .. 
( इततके सिवाय ) मेरे कण्टे हार पे, चाहे तीव धासाटा कुरः न्वरियोके 


तेनेमं सुखे साथ जक रै चे, जल, ( जृ ) निस्संदह हमक वख दषनन्रा 


भाषादीकासमेत-अंक ९. ( २५ ) 


मिठे चह प्रेतराज यमका सुख, जवनो हीनादीसीं हा परन्तु हम ब्राह्मणकः 
उपर सपनी परम वीरताको किसी प्रकार नहीं दिखा सकत } ४४॥ 


परक्ुरामः तथापि ( साभ्यसूयम्‌ ) 
सपच्चपिमरिभजपाडनपातन्तार्‌ 
प्रागप्यभज्यतं भवस्तु नसत्तमत्रम्‌ 
राजन्यकप्नसाधनमस्मदीय- 
माकषेकामकमिदं गरुडध्वजस्य ॥ ४५ ॥ 
पर्डराम-{ ओर भी क्रोधके साथ ¦ क्यो फ यह्‌ धनुर पटिल्सेदी रिजीकी 
मजाक पीडनसे सारहीन होरहा था इस कारण दूट गया जर तू तो इसके 
टटनेमे सचानक कारण रोगया ! ‹ हां यदि वीरताका वडा सारी घमण्ड है तों) 


जो क्षुद्र राजाओंका नाद करनेमे साधन होरा है एसे इस मेरे व्रिष्णु भगवानके दिः 
हुए धनुषको चटा ॥ ४९ ॥ 


९ © ~ 
रामः ( घपणामपषमूच्छतः ) 
् [क 4 
पुराजन्पा तायत्रभ्रृतिं ममं रामः स्वयमह 
न्‌ पुत्रः पौत्रो वा रघुकृरुभवां च क्षितिमजाम्‌ । 
अवीर वीर व्‌। कर्तु जनो मामयमयं 
मया वद्धा इष प्रजदमनदाक्षापरकरः ॥ ४६ ॥ 

( रामचन्द्र घनुषको चढा टेनेपर मुनिका तिरस्कार होता दै, ओर न चढनेसे 
मेर पराजय होता है, स विचास्ते तमक्रकर ) अव्र अगेको परछुराम मेरी रक्पिं 
अग्रजन्मा नहीं ह, ओर मे भी रपुवंसी राजाओंका पुत्र वा पौत्र नहीं द | अव यह्‌ 
कोतुक देखनेको आगा हुआ भूखोक निवासियोक्षा समूह ओर यह सर्मैवासी देवताओं 


का समह्‌ मुज्चका वार जान चाह्‌ कायर जने उव्रतां मने दए ब्राह्मणको दण्ड 
दनक सक्ससम कमर क्स द | ४६॥ 


भमान कयदतदणेवमित्‌ तान्नाजत हायते 
(रण मवहिरन्‌ ददता चःसतप्कत्वा जयम्‌ | 


(२६) हमुमन्नारक्‌ । 


हिम्भां 4 बाह ^ ~ 9 अ $ < ४ 
[य्‌ नववाहुरोदशमिद्‌ घोर च वीरचतं 
ध [> [५ [२ 
तत्करोधादिरम भसीद्‌ भगवजावयेव पूज्योऽसि नः ॥ ४७ ॥ 
ह भगवन प्रशरामजी | ( त्रिनय होनेपर तीन छाम होते ह | दारनेवार्के 
शको ठे ठेना, अपने जयका प्रसिद्र होना, या शत्ुका वध होना; परतु आपका 
9, क ७४ न भ [१ त 9 (५ 
पराजय हानेमे को$' भी छाम नहीं ) क्यों कि यह समुद्रतककी पृथ्वी मार हही 
कितनी, सो भी अपस वीरने ९१ वार जीती है, उसको हम आपसे ठे यह कौन 
नात है । ओर वह जीती हुई पुथ्वीमी आपकी नहीं है, क्योकि उसको आप॒ जीत 
जीतकर बरावर ब्राहमणोको दान करते रहे द, ( दस कारण रेश््यकी तो आरादही 
नदीं ओर जय प्राप्त होनेकी मी आज्ञा नहीं है, क्यो कि ) मँ नई सुजावाटा तरण 
ओर आप वृढ है, तथा यह वीरोका नियम रेता घोर दै इसमे वृढ वाटक आदि 
पर्‌ प्रहार करना अनीति समन्नी जाती है, इस कारण बृदेको जीतना पराजयौ रै ) 
आप जातिसे ब्राह्मण होनेके कारण हमरे प्रजनयि हे । प्रूजनीयका वध करना भी 
नहीं बनता ८ इस प्रकार आपको जीतनेमे कोई राम नहीं दीखता दहै, सो हे भग- 
वन्‌ | क्रोधको त्याग प्रसन्न ह्ूजिये, ८ जिससे कि हमको आपका हत्याका अपयश 
म उठाना पडे ) | ४७ ॥ 
द्धिः # क $ , = + धा [०९ [क ~ 
द्रः शुर नाभिसधतचं द्वः स्थाप्या नाश्ता । 
@ ©, (~, = [ 9 7 
दविदेदाति न चाथिण्यो रामो द्विनोभिभाषते ॥ ४८ ॥ 
रामचन्द्र वाण दो वार नदीं चटढाता.( अर्थात एक दही वाणसे शत्रु का नाश 
करसक्ता है ) आभरत को दो वार स्थापित नही करता ( जधौत्‌ एक हीं वारम 
अभय करदेता है ) याचको को दो वार नहीं देता (अर्थात्‌ एक ही वार्‌ मे निहाट 
करदेता है ) ओर दो धकार की वात नहीं कहता ८ अत्‌. जो एक वार कहता 
द, बरावर उसी का पाटन करता है ) ॥ ४८ ॥ 
तदा सीतानाट्यम्‌ । 
[भ £ © ^ म, 
तचापमाकर्षति तारकारावाकणमाकणवशाढनतरा । 
(> ३ ध, , 6 न {> 
साभूयमैक्ि्ट विदेहजा कन्यां फिमन्यां परिणेष्यतीपि॥४९॥ 


भाषाटीकातमेत-अंक १. ( २७) 


(उस समय सीता जी की दशाका वणन) ताडका दघ श्रीरामचन्द्र जी के कान 
तक उस धनुप्र को संचने पर विदाटनेत्रा दूस सीताने हस कारण आवेश मे भरकर 
देखा कि क्था अव्र यह किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह करेगे ८ तात्पथै यदह 
है कि सीताजी ते समन्ना कि यह्‌ चखियों पर निदेयी दोने के कारण पिके ताडका 
का वध वरचुके है सो क्या रिव धुप को चडाय सुद्धे वर कर भी मव जो परड- 
रामजी के धनुष को चटारे दै तो क्या अव्र किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह 
करव मुज्ल पर मी निदेयीपना दिखावमे ।॥ ४९ ॥ 

रयं © 
र[मतादयवणनम्‌ । 
ॐ, ® * ७ , 
रामस्तदादाष धनुः सें बाणं गुणे योज्य यदा चकषे । 

(५ ति (4 £ 
भाति स्म साक्षात्मकरध्वजः स्वगेति प्रचिच्छेद च भागेवस्य॥५०।। 

( श्रीरामचन्द्र जी के नाव्य का वर्णन ) उस समय श्रीरामचन्द्र जी ने रीठा 
के साथ धनुष कों उठा जव प्रत्यंचा पर वाण को चाकर खैचा तब साक्षात्‌ 
कामदेव के सम्रान शोभा को प्राप्त हुए, ओर उस वाण से परशुरामजी की सख 
गेति को काटदिया ॥ ५० ॥ 

४७ 
भागवः साद्नयम्‌ । 
© ^ £ # क _ @ ऋ (५ 
यः कात्तवामस्प्‌ भृजासुश्छ चच्छद्‌ वारा युध जामदद्यः । 
क क भ [*) 
स सायके रामकराधिरूढे ब्राहमण्यदेन्यप्रणयी बभूव ॥ ५१ ॥ 
परराम ( नम्रता के साथ ) जिस जमदगिद्ुमार वीर परहुराम ने संम्राम मे 
कातेवीये अन की सहत भुजाओं को काटा था, अव वही दरथकुमार श्री- 
रामचन्द्र के धनुप को चाने पर ब्राह्मणों की घछाभविक दीनता का 
प्रमी हुमा ॥ ५१ ॥ | 
धावद्भूजट्धिमपृत्रपरशुक्षुण्णाखिरक्षत्रिय- 
क 4 क (० (= धपु 
भणाशोणितपिच्छटा वसुमती कोऽस्यामधास्यतदम्‌ । 
भ, [द्‌ क अ _ 
नरखङ्याभयदानदक्षणभजाव्छम्भादेव्यादयां 
= + (~~ न क [नर्‌ [द [प 
दवाञ्य्‌ ।दनकृत्कुटक तरका न प्राभविष्ययद्‌ ॥ ५२ ॥. 


(२८) `  द्ृदमन्नाटक | 


भ भ ॥ सा भि १ 


यदि य त्रिलेकी को यमय दान देनेमं दाहिनि दाथ का सदारा देनेवाटे 
व्व ति स्यकुट तिक श्रीरामचन्द्र जी अत्रनार्‌ न ठेते तो षतो का नाश 
` करने मं दीव्रता करनेवाटे रदरमावान्‌ के रिष्य पररयुरम फे कुठार से छिनमिन 
दुह सकट क्षत्रिय मण्डी के रषिरस गीखी दषस दरथ्वीमं कौन चरण र- 


सक्ता धा, ॥ ५२ ॥ ् 


रयः पश्ानपदस्यचरण्कमलयानपत्य- 
उतक्तिजंमदथितः स॒ भगवान्देवः पिनाकी गुरं- 
वीयं यत्त न यद्िरामनुपथं व्यक्तं हि तकरममिः । 
त्यागः स॒प्तसमद्मुद्रितमहीनिभ्याजदानावधिः 
सत्यवह्तपोनिधे भगवतः कं क्रं न छोकोत्तरम्‌ ॥५३॥ 
रामचन्द्र ( अनन्तर पर्छुरामजीके चर्ण गिरकर › हे सय वत्र्म ओर शारी- 
रिक तपके निधान भगवन्‌ ! आपने दसी कौन वरात है जो अदौकरिव्‌ नहीं अर्थात्‌ 
- सव्ही जटोकिक दै, आपका जन्म जमदग्नि क्षिते हुमा दे, प्रसिद्ध मगवान्‌ . 
` पिनाकधारी आपके गुरु हँ, ओर अपकी जिपत धीरताका वाणियोसे कहना नी 
चन सकता वह्‌ आपके करतव्योसेही प्रकट दोरही है, ओर आपने तो सातो समुद्रसे 
धिरी हई सकल प्र्वीको निष्कपट मावसे दानके द्रारा त्याग दिया ॥ ९३ ॥ 
सदयं परष्ुसमः। 
माता का न शिशोैचांपि कुरुते दाप्रीजनीक्तानि या 
कस्तातः प्रमदाप्रतारितमतिजौनाति छं न यः। 
कश्चायं भरतभियामविषिना यो राजते नेयो ` 
व्युिधाभैमधिज्यधन्वनि मयि श्रीराममूये स्थिते ॥ ५४ ॥ 
परद्यराम ( दयाम भरकर ) एसी कनिसता मत्ता ह जो दासीजनोकी कही दई 
अपने वाठ्ककी वातोको पूरा नहीं करती ? एसा कौन पिता द॑ जा छिपा अपनी 
द्धक व्गाकर कथने न करने योग्य कार्यको नदीं जानता दै, आर भरमुद्र तता 


सापारीकःपमेत- मक ९. (२९) 
वियाकरे प्रमावसे होनेवाटे जन्यायको दुर्‌ करके! स्यि घलुष चाये रटनेवाले सुत 
आपके सेवक्के ते हुए भर्तवे राजाओका अन्याय कोन वस्तु द १॥ ५४ ॥ 

* ^ य [> ङ्य ४९ 
ज्ञाखावतार रघुनन्दस्य स्पकायमार्ङ्गय तताऽगादम्‌ । 

[क न भ हुतं त्ववधासिष [3 र 
विन्यस्य तस्मिञ्जमदधिसूनुस्तजो पहुत्क्षत्नवधानिवृत्तः ५५॥ 
जमदग्निक्रमार परद्युरामजी रघुनन्दन रामचन्द्रजीको अवतार जानकर ओर उनको 


दटताकः साय हदयस ङ्गा फिर अपना वडा तज उनम स्खकर्‌ क्षात्रयाक वधस 
नडत्त टु९ ॥ ५५ ॥ 


[#९ = ४ 
रामवबाहवणनम्‌- 

निःसाणमदैलरसारगगीरभेरीस्ङ्रताररवकाहनादजारेः ॥ 
पूणं वभूव धरणीगगनान्तराठ पाणिग्रह रघुपतेजनकासजायाः ५६ 

( श्रीरामचन्द्र जी के विवाह का वणैन-, श्रीरामचन्द्र जी के साथ जानकी जौ 
का विवादह्‌ दोते समय पृथ्वी ओर आकारा का मध्यमाग निसान दोर ससार 
नामक वाजो के र्द ओर घह्राते हए नणाडो केः शब्द से मिरे हए अनेकों वाजो 
के रब्दो से मरगया | ५६ ॥ 

रामे श्यामं सक्रामे स्पृशति जनकजापाणिपन्न प्रदत्त, 

पन्ना नन्रा््पनच्च प्रवरपुरवधरमण्डरना मुहूत । 

ततामस्पशस्ख्य परमनुमवता सचिदानन्द्ह्प 

तनासद्वाणाक्निन्ना रमणरातपतेयागानद्रा गतव ॥ ५७ ॥ 

जिस समय पिता जनक जीवे दविये इर्‌ जानक वेः कर कमर को श्यामलुन्दर 


सकाम प्रीरामचन्दर जी ने स किया उस क्षण में देवताओं की चयो के कमल- 


नयन खिट उठे ओरं सदानन्द श्रीरामचन्द्र जी के हाथ का स्स होने के परम 
छख का अजुभव करतीं इर सीता जी सकर जगत्‌ को रमण करनेवाटे कामदेव 
कं ताणत्त वधकर्‌ योग निद्रा कां प्राप्त इसी दोग ॥ ५७ | 


९१ हुचुमच्नारक । - 


वैवाहिकं कुशिकनन्दनजामदय्यं 
वाह ¢ [०९ [द 
ल्भीकिंगोतपवसिष्टपरोहितायेः । 
ॐ, ~ 65 सप 
रामो विधि सह समाप्य सटक्ष्मणस्त- 
रानन्दथञ्चनकजां स्वपुर जगाम ॥ ५८ ॥ 
[स्‌ [4 ६4 
दरति श्रीहूतुपन्नारके जानकी स्वयेवरोनाम भरथमोऽङ्कः ॥ १ ॥ 
लक्षण सहित श्रीरामचन्द्र जी विश्वामित्र, परराम, वाद्मीक, गौतम, 
वशिष्ट, ओर पुरोहित शतान्द्‌ के द्वारा विवाह कौ विधि को समात्त करके जनक- 
कुमारी को आनन्दि करते हए्‌ अपनी ार्याव्यापुरी को चे गवे ॥ ५८ ॥ 
श्रीहनुनाटकमापारटीकामे जानकी स्वयंवर नामक प्रधम अङ्क समाप्त | 





द्वितीयोऽहः । 
प्राप्यायोध्यां स्वजनपमोतसाहतेमावनाभि- 
भेता मूधऽसिगुरुजने सीतया रकषमणेन । 
रामो यामत्रयमपि कथं माराराचमिननो 
नीला सीतां किमिति वरगास्ताडयामास दण्डेः ॥ १ ॥ 
्रीरामचन्द्रनी जपने कुटुम्बक परम उत्ताहके देके साथ अयोय्यानें पर्हच 
कर तथा सीता जौर रक्षको साथ स्यि सकठ गुरुजनेको मस्तकसे प्रणाम कर 
जर्‌ कामदेवके वणते विद्ध होनेके कारण किसी प्रकार दिनके तीन पर्यंको 
विताकर सीताजीको स्यि हए अश्वशाकमें गये अर तदं दण्डेसे बोडको 
ताडनेस्मे। १॥ । 
सपैटक्षमेपेतान्दवमूषाख्योग्यान्मेदुमनदुराया तुरगानवले- 
क्य मारज्वराकुटितिचिततभाया वधूपुत्रयोर्ङ्गरवशोकना-. 
यागतस्य भगवतस्तरणेः किंरणमाछिनस्तुरा द्मे स्वभावं 


भापारीकासमेत-अंक २. (३१) 


[न ९ न्त = 
तेजस्विनस्तत्ताडनमसोढारस्ताड्ताः पृनःपुनभगव्‌ 
भास्करं द्रतगत्यास्तावरं नयन्तिति बुद्धा दाशरथिजेन- 
कप च दण्डाघातेस्तरगस्ताडयमास तशया प्रावा 
शीध्रमावयोः संगमो भवचित्यभि्रायः ॥ 
सकर रक्षणोसे युक्त देवता ओर राजाओके योग्य घोडोको चित्र रिखित घुड- 

ताठ्मे देखकर, कामदेवी पीडाके कारण व्यार इए चित्तकी भान्तिसे, पत्वधू 
जर पुत्रका सङ्गर देखनेके निमित्त अयि इए भगवान्‌ सूर्यैके स्वभावसेही तेजस्वी 
यह घोडे इनके ताडनको न सहते हुए वार २ ताडित होकर भगवान्‌ भास्करकां 
सीघ्रतासे अस्ताचरको प्रात करगे, एसा जानकर दशषसक्कुमार ओर जानकीजी 
दंडके प्रहासे घोडोको प्रहारने रगे, अभिप्राय यह्‌ था वि-सीघरही प्रोढरात्रिम उन 
दोनोंका समागम हो ॥ 
अस्त याति मुकृरनछिनीवान्धवे सिन्धुपुत्र ` 
भाचीमागे प्रमदमुदिते पक्रनारिङ्गपिङ्गे । 
रामं काम्‌ गुरुजनगिरा मन्दरं सुन्द्र स्वं 
रम्भोरुस्तं जनकतनया नन्दयन्ती जगाम ॥ २ ॥ 
मुदी इई नटिनीको खिखनेवाडे सूर्यके अस्त होनेपर ओर ` पूर्वमागमे पकी हई 
नारगीके समान पीले वभैके चन्द्रमा उदय हनेपर सास आदि गुरुजनेके कहनेसे 
इच्छा करनेवाले ्रीरामचन्द्रजीको आनन्दित करती हई रम्भोरं जनककुमारी अपने ` 
सुन्दर मन्दि गई ॥ २॥ 


भाचीभागे सरागे तरणिविरहिणि ऋान्तमुदे समुद्र 
^. न ल सीर भ. [> न (~ (ट 

नद्राख नारनार विकसितक्रमुदे निविकारे चकोरे 1 
आकाशे सवकाशे तमसि शममिते कोकलोके सशोके 


केदर्पऽनल्पद्पे वितरति किरणाज्ख्पैरीसापैमोमः ॥ ३ ॥ 


८३२९) ` . हवुमन्नारक | 


सुधकी वियोगिनी पूर्दिशाके सटी युक्त होनेपर, समुद्रो वेटाको व्यागनेपर 
कमदक मृद जामनपर क युदकि खटनपर. चकार प्रसन दानपर्‌, आकारव अव- 
कृद पानपर, सअन्धक्ारक्छ यान्त हानपर. चक्रक समूह दाक्रयुक्त, हानपर्‌ रात्रिका 
चक्रवत. राजा चन्रमा अपना क्ररणाक्रा डास्ता ह त | 
भविष्ये रामशापेत्यन्तनिकयवर्विनि कोकठोकानामक्समा- 
न्महालातनिमितं पाश्वस्थितानाभपि प्रियाणामनवरोकव 
शोकरसभवः ॥ 
हानह्‌ार रमक शापक अत्यन्त नकटदवतां हानपर्‌ चक्रवाक समहय अकस्मात्‌ 
हमन्‌ उतसातक्रम क््रण, समापम स्त भा प्रेवजनाच्छा न दनक याक 
उत्पन हआ | 
५9. भ [> % यः 
स्वैरं केखकोरकान्विदट्यन्युनां मनः खेदय- 
चम्भोजानि निमीटयन्मृगदशां मानं समुन्मूकयन्‌ । 
ज्योत्स्नां कन्दटयंस्तमः कवर्यन्नम्भोधिमुद्रख्य- 
न्कोकानाकटय न्दिशो धवल्यननिन्दुःसमजम्भते ॥ ४ ॥ 
अपनी इच्छायुसार चन्द्राच्क्राद्या कमक काल्याक्मा सला तद्ण घी 
पुरुषात मनका सन्ताप दता, क्मटक्रम गृरदता; मृगर्न्ाचयाकर मानकर उखाडता 
नचांदनीको सिटकाता, अन्धकारको ग्रसता, समद्रको श्रकोरता, चक्वोको ग्यक 
करता. अरर टयासकरा प्रक्ादित करता इंभा,चन्रमा उद्यक्रा प्राप्त.हता ह६।|9॥ 
अयापि स्तनतुङ्गशेरशिखिरे सीमन्तिनीनां दि 
स्थातं बज्छति मान एप परिगिति कोधादिवाटोहिवः 1 
` उददरतरसारितकरः कषैत्यसां तस्षणा- 
त्फष्टकेरवक्ोशनिःसरदटिभेणी ख्पणं शशी ॥ ५॥ 


मेरा उदय होनेपर भी यह्‌ मान स्तनरूप ऊचे रिखरवाटे छ्ियाकं हृदयम वैटना 
चाहता ह) इसव।[ {वक्तार ६ | स प्रकार्‌ क्रत ककं लाट ^ इचा आर उद्य 


भापारीकासपेत-अंक २. (३३) 
होती इई वदी २ किरणे रूप हार्थोको वटाता इ यह्‌ चन्रमा उदय हेतेदी 
विलनेवाङे चन्द्रविकासी कमरोकी कटीखूप म्यानेमैसे निकरती इई भोरोकी पंक्ति 
रूप तल्वारको सेच रहा है ॥ ९ ॥ ध 

यात्तस्यास्तमनन्तर दविनरूतो वेषण रागान्तितः 
स्वैरं शीतकरः करं कमङिनीमारिद्धितुं योजयन्‌ । 
9 (५ क, 
शीतस्परमवाप्य सेभरति तथा युक्तं मुखाम्भोरुहे 
भस [+ ९ 9 ् 
हास्पेनैव कुमहतीवनितया वेरक्ष्यपाण्डुकूतः ॥ ६ ॥ 
अथवा अस्तको प्राप्त हए सुर्के वेष करके सारं हुमा खच्छन्द॒विचरनेवाला, 
यह्‌ चन्रमा कमल्नीको आनन्दित करनेके निमित्त युक्ति रचता हज शीत स्पर्दीको 
पाकर इस समय उसके सुखरूपी पुष्पको भूद ठेनेपर फुःमुदिनी रूप अपनी घरी करके 
खिले रूप दास्यके दापदी द्वि इए उखाहनेकी अधिक ठनासे पीटा पड्- 
गया है ॥ ६ ॥ ४ 
परे क क, 9 [३ रि 
कपरः किमपूरि किं मर्यजैराछेपि कं पाख. 
रक्ाछि स्फदिकान्तरः किमघरि यावापृथिव्योवैपुः । 
एतत्तकय केरवङ्कमहरे शङ्गारदीक्षागुरौ 
दि्ान्तामुकरे चकोरघहदि प्रौढे तुषारखिषि ॥ ७ ॥ 
चन्दर विकारी कमरोके परिश्रमको हरनेवाठे शगारकी स्वना केत चतुर 
दिदार्य खीके दपण समान ओर चकोरके मित्र वर्फके समान श्वेतकान्तिवाङे 
चन्रमाके धर्मे प्रकाश करनेपर्‌ आकाश जौर थवीका शरीर क्या कप्ूकी 
धर्यसं भर गया १ क्या चन्दनेसे लिपि गया क्या पास्से धो दिया गंया १ अथवा 
विष्टौरकी रिलाओसे जड दिया गया ] ७॥ 
अमृतममृतरशममेण्डङस्पानुभय 
दिजचतुरचकोर भ्रीतिरज्गारकेषु । 
परमव्तिं भवदीया चेद्धिधातुर्विधानं 
तदिद्‌ पनरपि स्याक्ोऽन्यथाकरमीशः ॥ ८ ॥ 


१४ 


(३४) हयुमंननारक । 


` उरे पक्षियों मे चतुर्‌ चकोर ! यदि अमृतमय किरणोवाटे चन्दरमण्डट को अमत 
का स्वाद्‌ स्कर भां तय प्राप्त जगार मे हता है ता क्स जगत्‌ म त्िप्राताक 
कतव का पद्‌ उरुटम क [ख्य कनि समध हसक्ता ह ८] 
चक्रकीडारुतान्तस्िमिस्वयचमूस्फारसंहारचकरं 
कान्ताहारसाक्ची गगनसरसि यो राजते यजर्हसः । 
सम्भागारम्भकुम्भः कुमुदवनवधरबोधनिग्रादाशदो 
देवः क्षीरोदजन्मा जयति रतिपतेवोणनिवाणशाणः ॥ ९ ॥ 


[^ क + 


अव र्पिज्यसे वैली हृद मन्दिरमे की मेना सखियोंकेअपने२ स्यान में 
जाने के चयि आरीवाद्‌ पठती हे, चक्वों की क्रीडा को यमराजरूप सन्धकरार 
के समूहं कौ सेना के विस्तार का नादा करने कै स्यि चक्ररूप च्ियों की पीडा 
का साक्षी सम्भोग केˆआरम्भ का सूचक चन्द्रवरिकाी कमलो के वनह्प वघ्रू को 
जगानेके कारण निद्रा न देनेषाा कामदेव के वणो को तीखा करने का सान- 
रूप अथवा कामदेव के वाणे को छोडने म सहायता करनेवाखा क्षीरसमुद्र से 
उत्नहआ चन्द्रमा आकाशरूप सरोवर म राजर्द॑स की मति शोमा पाताहै 
वह जयको प्राप्त दता है ॥ ९ ॥ 


दृव्याकरण्ये चन्द्रमण्डल्शाणे शाणोक्तीणां रतिर्पतेवाणो 
जानकीरामचन्दरयरवक्षःस्यटे निपतति) इति श्टोका- 
भिपायमवगस्य निष्कान्तः सवे आलिजनः । अत्रापि 
तरुणराज्रौ-शुकष्षारिकूदीनां पक्षिणां मृधररस्वरम॑दनामिं 
` सेसूषिता ॥ | 
रामः- 

अङ्के कत्वा जनकृतनयां द्वरकोटेस्तलान्ता- 
` सयेद विषुरपुरुकां राघव नत्रवक्राम्‌ । 

वाणान्य॒ प्रवदति जनः प्श्चवाणोऽमाण- 

बणे फि मां प्रहरति शनेव्यहिरन्ती जगाम ॥ १०॥ 


भापारीकासमेत-अंक २. ( ३५ ) 


एसा सुनकर चन्द्रमण्डररूप सान स तज दर कामद का वाण्‌ जातक 
ओर श्रीरामचन्द्र फे वक्षिःस्पड म पडता ह एस शक के अभिप्राय का समन्च 
कर सकट सिषा का समूह्‌ तहा स चलागया एसा तद रान्न म मा तत्त सना 
सादि पक्षियों की मीठी कूकर स कामदेव को तरग सचत का। 


राम-जिन का शरीर रोमाधित होरहा है, ओर सुख नीचे को नम य है | 
रेसी जानकी को टार की दहटीज से गोद मे भरकर रघुनाथ जीने परग पर्‌ 
पहुंचाया । संसार कामदेव के पोच वाण कहता दै, परन्तु वह सुच ॥। असंख्य 
वाणो से क्यो प्रहार कररहा है, एसा धीरे से कहती हई जानकी भी चरी गई ॥१०॥ 
गाठगा कमरमुकुरु पृण्डरीकाक्चवक्षः- 
पठं काटिन्यमपि कुचयोजानकी मानकीणौ । 
पणां कमेः शिथिकमनिरस्यागमायाच्ार . = __ 
नीतं स्फीते सदयददय स्वामिनारिङ्गय मला ॥ ३१ ॥ ` 
ओर युन्ञ को स्परे न कयो, सुञ्चको स्रौ न करो इस प्रकार कहनेरगी । मान 
को करनेवाली ओर कामदेव के अविर से भरी हई जानका अतिगाढ अलिङ्गन के 
समय कमटनेत्रः श्रीरामचन्द्र जी के वक्षःस्थठ ख्प शिढा को कमर के समान कोमर 
जीर अपने स्तनौ को कठिनता को मान कर पवन अनि के चयि हदय को हिथिक 
करती हृद ओर स्वामी श्रीरामचन्द्र जी ने गाढ आरिद्गन कके दथायुक्त हृदय के 
साथ जानकी क स्फीत नामक चुम्बन कराया ॥ ११ ॥ 
जानकीरामचन्द्रयो- 
अन्यान्य बहूपाशुव्रह्णरसभराशाटनास्ततच यन्‌ 
भूयाम्‌ः ब्रमूताम्मतफटभजानन्दताज ति एषः. 1 
सतार! गमस्तारा नव इव्‌ मधरालापिनाः कामिनोमां । 
गह चा्ङ्गय गाह्‌ स्व पीह्‌ नाहं नक्यति च्युतां बहुबन्धः१२॥ 


( ३६ ) ह्नुमन्नारक । ` 
( जानक ओर रामचन््रजीकी क्रीडा ) परस्पर कण्छमे भुजरुताभेकि उनके 
प्रम रसको जाननेवाठे वार २ परम इच्छित फटंको प्राप्त इए कडा कसे इए 
तिन दोनों युवा जवस्थावारछोको यह संसार, सारयुक्त नया सा होगया । ( राम ) 
तू सुक्चको गाढ आद्गिन करके शयन कर । ( सीता ) नहीं नही-दूस प्रकार मधुर 
वात्ता करनेवाटे उन दोनों कामिर्योकीं भृजाओंका वन्धन रिथिठ होगया ॥ १२ ॥ 


वक्रे ततः फणिर्तादर्वीरिकां स्वे 
विन्यस्य चन्दनवनवृतपुगगमाम्‌ । 
रामोऽत्रवीदयि गृहाण मुखेन वाे 
तच्छस्नना तदधर मधुरं प्रमातुम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र खर कपूर ओर सुपारसे युक्त नागव्छीके पत्ते ( पान ) 
की वीडीको अपने सुखमें रखकर उसी वहानेसे जानकीके अधरकी मधुरताको प्रहंण 
 कृरनेवो निमित्त कहने ठे कि हे प्रिये ! अपने मुखसे सको ग्रहण कर ॥ १३ ॥ 
मन्दं मन्दं जनकतनया तां चतध विधाय 
स्वैरं जहे तदधरमधु परमतो मीखिताक्षी 1 
हक ४७ € 
मेने तस्यास्तदनु कवछान्धमकामाथमोक्षान्‌ 
रामः कामं मधुरमधर बह्म पीलापि तस्याः ॥ १४ ॥ 
रेमे नेत्रोको मदे इ जानकरीने उस वीडीकों चार टुकंडे करके धीरे धीरे 
प्रेमे साथ अपनी इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीके अधरकी माधुर्कों प्रण क्या 
जर उस कबीडकि चार्‌ प्रासोंको धर्मं अर्थं काम ओर मोक्षरूप माना । श्रीरामचन्द्र 
जीने भी तिस जानकि मधुर अधरको इच्छानुसार पीकर व्रहप्रात्िके समान खुद 
माना | १४॥ 
माति स्म चित्तस्थितरामचन्द्रं सारन्यती निर्गमशकयेव ॥ 
, स्तनोपरि स्थापितपाणिपंन्ा संजातनिद्रा सरसीरुहाक्ष १५॥ 


भाषादीकासमेत-अंक २. ( ३७ ) 


निद्रे वसीमूत इई कमलनयनी जानकी अपने स्तनाक ऊपर कर कमर्का 

रक्ते इए ेसी शोभाको प्राप्त इद मानो चित्तमे स्थित श्रीरामचन्द्रजीका निकटकर्‌ 
चट जानेके सदसे रोकं इए ह॑ ॥ १५ ॥ 
राम 


(तनमेथिरुषुतोरःस्थरनिक्िपयक्षकदेमे सानन्द्पतितभ्रमर 
मारोकयं ) 
मदनदहनशुष्यकान्तकान्ताकुचान्तह (द मर्यजपक गाढ़ 
वद्धाखिलाङ्पिः । उपारे विततपक्षो लक्ष्यतेऽछिनिमः 
शुर इव कुमुमेषोरेष पुखावशेषः ॥ १६ ॥ 1 
रामचन्द्र { उस समय जानकीके व्षःस्थ्पर खमे हए | सगन्धदव्ौके ठेपनम्‌ 
आनन्दके साथ पडते हए भैरेको देखकर ) कामदेवके तापसे सूखते हृए न्द्र 
प्रियाके स्तनोके मध्यमाग हृदयम चन्दनके छेपनपर अपने सव चरणो गाडनेवाला 
ऊपर परोको फैटये इए यह मोरा, जिसके पर ऊपर दष रह गये हो एसे विधे इए 
कामदेधके वाणके समान प्रतीत दोरहा है ॥ १६ ॥. 
तत्रावसर- ` 
पृुरुजघनभारं मन्दमान्दोखयन्ती 
मृदचर्ूदरुकाया परस्फृरककणप्रा । । 
भक[रतमभुजम्‌ला दाशतस्तन्यरीटा 
भमदयति पति द्राग्जानकी व्याजनिद्रा ॥ १७ ॥ । 
उसी समेयमं अति पुष्ट जंघाजोके मारको धीरेसे दिठाती इ, जिसके केदांके 
अग्रभाग विखरे हए ह, दमकते इए कर्णषूटोंवाटी, भजाओंके मक भागको प्रकट 
चरती हई, जर स्तनोकी रीराको दिखाती इई छ भावको दिखनिके ल्यि 
चनावटा नद्रा काह जानक्मे अपन स्वामीको प्रसन करती ह | १७ ॥ 


तामपि द्रस्थां मन्वानः ` 
तदनु जनकपुजावक्रमाराक्य राम्‌ 
. पुनरपि पुनरेवाघ्राय चुम्ब्न तृप्तः । 


` (३८) ट्युमननारक । 


स्तनतटभुजमूछोरःस्थरं रोमराजि- 
मदनसंद्नमासीच्चुम्बितं प्ञ्चवाणः ॥ १८ ॥ 

(इस पर भी अपनेसे दूर स्थित हई मानते हए ) तदनन्तर श्रीरामचन्रजी 
जानकी सुखको निरखकर वार २ सव जर चुग्बन करके मी तृप्त न हए तथा 
स्तनोके निकट भृजाओके मूके वक्षःस्यल रोमावटी ओर मदनसदनकामी लम्बन 
किया जिसको किं प॑चवाणः चुम्बन कहते है ॥ १८ ॥ 

श्रारमपादाः- 
[^ क (र भ 
नद्रङ्क्ञानतम्बाम्बरहरणर्णन्मखटारावधाव- 
- त्कंदपीर्धबाणव्यतिकरतरलाः कामिनो यामिनीषु । 
ताटेकोपान्तकान्तम्रथितमणिगणो दरच्छदच्छप्माभि- 
व्यक्ताङ्गास्ङ्गकम्पा जघनगिरिदरीमाश्रयन्ते श्रयन्ते ॥१९॥ 
कामी श्रीरामचन्द्रजी--रात्रियेमें निद्राके वशीभूत हई प्रियाकी कमरके वघ्ठको 
हटनेसे शब्द करती हई तागडीके शब्दसे दोडनेवाठे कामदेवके चटये हए बाणके 
मयसे अपनी रक्षा करनेको घवडाये हूए करण़कके चारों ओर जडे हृए्‌ मणि्येके 
समोसे निकठती हुई कान्तियों करके जिनके देह प्रकट होगये दै हसी कारण 
अत्यन्त कापते हए जंवारूप पवेतकौ गुफाका आश्रय करते हं ॥ १९ ॥ 
जानकी प्रबुद्धा 
स्पृहयति च बिभेति भमत बारभावा- ` 
निमिति सुरतसङ्गेऽप्यङ्गमाकुश्चयन्ती । 
अहह नहि नहीति व्याजमप्यारपन्ती 
सिमितमधृरकरक्षेभीवमाविष्करोति ॥ २० ॥. 
जानकी ८ जगकर ) प्रेमस इच्छा करती है ओर बाठभावके करण पती भीहै 
सुरतके प्रसगे शरीरको सकोडती हृद मिती भी है । अदृह ह नहीं ९ इत प्रकार 
उपरे चित्तसे कहती दई मुसकुरानसे मधुर कटाक्षोके द्वारा रतिभावकां प्रकट 
कसती है ॥ २० ॥ 


भाषारोकासमेत-अंक २३. (३९) 


निधुवनषनकेरिग्कानिभाववं भजन्या 
रमणरभसशंकातंकिचेतः भियायाः । 
अधरदशनभपेत्सी्छताया धतायाः 
पवि पिब रसनां मे कामती निर्विरंकम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे प्रिये ! सुरती घनी क्रीडसि ग्ठानिमावको प्राप्त दोनेव।टी रमणके वेगकी 
दकासे भयभीत चित्तवाली, ओख्कौ खण्डित करनेसे जिसके सिसकारी निकर रही 
है रेसी पकडी हुई मेरी ससनाको तुम निशेक होकर वार वार यथेच्छ पाओ ॥२१॥ 
रामः सानन्दं जानकीवागिलासशुहासयति रछित्य- 
शालिनालपिन- 
वाचां गुम्फेन रम्भाकरकमरूदरीदारसच्चारचञ्च- ` 
तन्न सजातमञ्जुस्वरसरसतरोदरताराक्षरेण । 
परत्यगरो्िद्रनाकट्रमकुसुमनवामोदसंबादमेची 
पातरीभूतेन धाजीं सुरभयति चरस्थाषयं रामराज्ञी ॥ २२ ॥ 
रामचन्द्र ( आनन्द्के साथ जानकीके वाग्विछासको ठुडित मापणसे शोभित करतेरै 
रामचन्द्रकौ रानी जानक रम्भाके करकमङ अंगुटी रूप ॒पत्तोके सुन्दर चलनेसे 
वजती हु वीणाके स्यष्ट मनोहारि स्वरसे भी अधिक स्वादवाङे उद्वार नामक गान 
स्पष्ट अक्षरयुक्त त्कार चिलठे इए कलबृक्षके एटोकी न सुगन्विरूप वचनचातुरीकी 
पात्र पाणियोकं ग॒च्छोसे स्थावर -ओौर जङ्गमोते भयं इई प्रथ्वीको सुगन्धित 
 कररहीदहै॥२२॥ 
अध्‌ रामस्तामाहादयति- 
अरण्यं सारङ्ञंगिरिकृहरगमाश्च हरिभि- 
दिंशों दिङ्पातङ्कैः भितमपि वने पकजवनैः । 
परियाचक्षुमेध्यस्तनवदनसौन्दयविजितैः 
सतां माने म्काने मरणमथवा दूरसरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


(४०) ' हृमुमन्नाटक्र । ` 


[4 म 


रामचन्द्र ( अव जानकीका रिचि ह) देग्िि! तेरे नेत्र; . कमर, स्तन ौर 
सुखक सुन्दरताने जिनको जीत छया हे, रेते हिरननि वनका, सिने पतक 
गुफाओके मध्यमार्गोका, दि्ञा्ेकि दाधिर्योने दिश्चामोका ओर कमरेके समने 
जख्का आश्रय कर च्या है, क्यो कि सप्पुरुपोके मानका खण्डन होनेपर यातो 
उनका मरण होना अच्छा है, नहीं तो कदी दूरको तो चटाही जाना उचित है । 
€ इसी कारण हरिणादधिक तेरे नेत्र आदिसे अपनी मान हानि होती देख वन आद्रि 
दुर देरोमजाष्िर्है)॥२३॥ 

वक वनान्तं सरक्षण मृङ्गक्षमाटा जगृहूरजपाय । 


एणीदशस्तेऽप्यवलोक्व वेणीमङ्गं भुजङ्गायिपतिर्बुगोप्‌॥ २४॥ 
कमरे तुद्च मृगनयनकि मुखकों देखकर (रेसीही सुन्दरता पनेकी अमि- 
टापासे ) जलके भीतर जपरूय अनुष्ठान करनेके च्ि भौरोकी पक्तिरूप रटरा्षकी 
मराखको ग्रहण कर छिया ह । जौर सपैराज वाघुकिने भी तेरी वेणीको देखकर अपने 
सारिको ८ पाताख्मे जाकर  छुपाया है ॥ २४ ॥ 
स्वर्ण सुवर्णं दहने स्वदेहं चिक्षेप कान्ति तव दन्तप्॑तिम्‌ । 
विलोक्य पूणं मणिबीजपू्णं फं विदीणे ननु दाडिमस्य॥२५॥ 
इ प्रिये ! सन्दर वणवाल भी सोनेने तेर कान्तिको देखकर अपने शरीरको 
स्मे डाल दिया । ओर देसा प्रतीत रोता रै कि मणिर्योकी समान दानासे भरा 
भरी अनारका फर तरे दातोकी पंक्तिको देखकर ८ स्जासे ) फटगया हं ॥ २५ ॥ 
दनममृतरर्मि पश्य कान्ते तवीव्य- 
` मनेटतुटनर्दण्डनास्य वाधा धाता । 
स्थितमतुख्यदिन्दुः खेचरोऽमृघ॒तला- 
स्किपति च परसि तस्य तारा किमेताः ॥ २६ ॥ 
परि! जव त्रह्माजीने मूतट्यर स्थित तेरे सुख सौर क्षीरसमुद्र 
मीतर अमतमय किरणवटे चन्द्रमा को प्रवनरूप॒तुखा ( तरान्र ) कं दण्डा कं 


५५ 


दाय तोडा ता चन्द्रमा तर मुख का अपेक्षा हटका दने कर कारणं अक्रा ५0 


21 


~~ 


भाषारीकास्षपेत-अंक २. (४१) 


उठ्गया तत्र उस कमी को पूरा कने के छ्यि ब्रह्मा जी ने यह सकठ तारागण 
चदे, पर्त यह्‌ है दी क्तिनि १ अर्थात्‌ तेरा सुखगुणों के गीख से यहा ही 
-रहा ओर तारागण सहित भी चन्द्रमा गुणरूप गोरवस हीन हीने के कारण 
उपरको ही चखा गया | २६ ॥ 


जानकी-सानन्दं सोत्कं च प्राणवदममाहादयन्ती- 
रसमण्चरणयमम्‌ तावक भावायता 
मधुरगेरमुदारं रामदापी बवीमि । 
रतमपि गुरु धात्राऽऽस्वाय निर्णीयतां मे । 
वद्नममृतरश्ममेण्डटं वा प्रयिण \॥ २७ ॥ 
जानकी-८ मानन्द्‌ के साथ उत्कण्ठित होकर प्राणनाथ को रिञ्चाती इई ) हे 
नाथ ! आपके दोनों चरणों का ध्यान करके मै आप की दासी उदारता युक्त 
मधुर कचन करती हर किह परिय त्राने तो मेरे मुख को गौरवयुक्त कर री 
दिया है, परन्तु अव आप भी भेरे सुख ओर अमतभरी किरणोवाठे चन्दरमंडल का 


भ 4 क 


स्वाद्‌ ख्कर्‌ निश्चय करडालिये ( देखिये स्वाद किंस मे धिक हे) ॥ २७॥ 


रामः-( सानन्दम्‌ ) 
सीतां मनोहरतरा गिरमुद्विरन्ती- 
मािद्धय तत्र बुभुजे परिपुणेकाम्‌ः । 
रामस्तथा जिभृवनेऽपि यथा न कोऽपि 
रामां भनक्ति बुभृजे न च भोक्षयतींशः ॥ २८ ॥ 
रामचन्द्र-८ आनन्दित होकर ) प्रम मनोदर वचन उचारण करती इई सीता 


का हदय स टगाकर्‌ परिप्ूणकाम रमनेसीताको शस प्रकार सवनं कयां क जस 


कार स्वामा वनकरसखराका न ञव भोगता ट न पहर भागा अरि नग 
ता मागगा | २८॥ 


( ४) -- इयुमन्नारक । 


मृदुमुरमिभुवणेस्फीतकक्षापुरोय- 
हल्तिमुजल्तायाः संपुयाछङ्धितायाः । 
सुरतरसवशाया राघवस्य परियाय। 

हरति हदयतापं कापि दिव्या स्तनश्री; ॥ २९ ॥ 


कोमङ ओर सुगन्धित सुवण की समान घुख्प वगो मे से निकली है, सुन्दर 
भुजक्ता जिस के एसी, सम्पुट नामक आटिङ्गन की विधिसे द्दयमे दगा हई 
जर रतिके रसस व्डामें इ प्रिया जानकी के स्तनं की अकथनीय कोई 
दिव्य शोभा श्रीरघुनाथ जी के ह्य कौ कामवेदना को हर्ती है ॥ २९ ॥ 


[७ दीषेविरहथि [श्व [4 सी 
आगामिदीेविरहिरमाविरासी- 
जज्ञावै ने ऽ्द्रतकाम = (न ४ 
उज्ञात्वव रङ्गभवनडधतकमकाठः । 
(>, ॐ (0 = पर ॥ 
श्रुता तयायस्मपूजयदातुपत्ना- 
[| ४ * 
ुदरीणकणेसरणां चरणायुधानाम्‌ ॥ ३० ॥ 
(4, म €. (न, = क त 
दति भ्राहनुमनारके रामजनका वाक्तां द्वितायाऽद्भः ॥ २ ॥ 
वनवासरूप छम्बा वियोग" होनेवाला दहै अर्थात्‌ वनवास के नियमानुसार एसे 

आनन्द के अनुभव का अभाव होनेवाठा है, मानो दसा जानकर्‌ दी उन दानां 
की कामक्रीडा चिरकार तक प्रकट होती रहीइतनेदीमे मुखे आओरउनके 
राब्द को नकर उधर को ही कान र्गाकर जानेवाटी क्छ का शाब्द सुनकर 
जानकी ने वरटी का प्रजन क्रिया (अर्थात्‌ कामकेडि को रोकनेवाटे प्रातःकाठ 
को सूचित करते हए सुरों को खनि के स्यि दौउनेवाटी वि को पुचकारनाद्प 
सत्कार इसकारण किया किस के द्वारा सुगो कां अभाव्र देन पर प्रातःकाठ 
न होगा सौर रात्रि अनन्त दोजायगी जिति से फ च्ियें अप्रने पतियांके साध 
निरन्तर सुरत सुख को पर्वेगी ) ॥ ३० ॥ 
कृते श्रीहनुमन्ाटक मापाटीकाम रमजानकी विलास नामका दवितीय अक समाप्त । 


[र 


भाषादीकासपेत-अंक ३. (४३) 


तृतीयोऽङः । 
मुक्लवा भोगान्मुरंगान्कतिपयस्षमयं राघवो धर्मेपल्या 
सार्धं वर्िष्णुकामः श्रवणमुनिपितुः प्राप हा! शपकाटम्‌ । 
धत्ते तरिमिन्विवस्वान्मछिनिकरिरणतां हा महोषावदैती- 
रुल्कादण्डः प्रचण्डः प्रपतति नमस्त: कम्पते भूतधात्री ॥ १॥ 
भत्तो के पापों का नाश करनेवाले श्रीरामचन जी धर्मपललीं सीता जी के साध 
कुछ समयतक आनन्द पूर्वक भोगो को मोग, मन की अभिकाषा के प्रू विनाहए 
ही श्रवणमुनि के पिता यद्गदत्त नामक वैद्य तपस्वी के शञापके समय को प्राप्त इए 
वह समय आते ही सष की किरणें मलीन होगहै । हा ! उस महोत्पात के कारण 
आकार स वडीभारी अगार की वषां होनेख्गी आर पथ्वीं केप उं }॥ १॥ 
द्मभागा वूसराऽमद्हयान बहूतरस्फारतासः स्फुरन्त 
स्वभनािनवाय अ्हूणमन्षमय सवय बन्डूबृषटः 
मध्याहो्वास्यकोशष्वगणरुतमतिस्फतफेरुप्रचारो 
वारवार गभीरपख्य इव महाकारचीतकारघोरः ॥ २ ॥ 
| दिशाओंका मध्यमाग धुमेखा होगया दिन मे ही वडे २ तारे चमकनेरे | जसमय' 
मे रहस सूं का प्रहण होने ठगा रुधिर की वद की वपौ होनेटगी मध्याहकाठ 
मे कुत्ते उपर को मुख करके रोनेख्े । गीदड अधिकता क्रे साथ इधर उधर फिरने 


ट्ग॒। वारवार घुर प्रख्य को समान महाकारं का घोर चीत्कारं र्द 
हन दल्गा॥२॥ 


केकेयी-( आत्मगतम्‌ ) 
पापतः करु मद्राग्वन्धकाठस्तहि दरुतं राजानं भरतराज्यं 
भाथयान न खड्‌ कारक्षपः भरेयं ( रहसि उपगम्य 


प्रकाश ) राजन्नमङ्करीरियं वधरयतोऽस्या आगमनमात्रेण 
महात्पाताः सम्भवन्तीति । 


थ ) हूसुम्ताटक 


[® 


तनुखातानवेध्य क्षितिषमय दशुस्यन्दं ऋन्दयन्ती 
रोकन्‌ भकानरेवैः शिव ५ तरसा मस्मसातछवतषव \ 
केकी दाचमूचे निखिकनिजकुरङ्गपर 
श्तयै पुत्रस्य बाञ्ये मवतु वनममिप्ष्यतामप्‌ रामः ॥ ३ # 
म ( अपने मन ) ओः मे पनी बाणी स महाराज क्ष दघि ठेने क 
समय जाय परुचएः त। अव शीघ्र दी महान अस्तकुमार क दयि रव्य का म 


* 


देद्‌ अवर = मा नदी दैः (एकान्त भ सर्ज धके 
जाकर प्रकाश से) । यह आप की पुत्त्रः णा न्दी दैः 
क्योकि ख के जन्‌ सही कैत बडेर उलात दे है, <^ दस्पातो को 
देख रजः दशषसथ वतो विकाप करं दई दे दिल) द दिव ठो को 
दोकरपी के ससूहोसेम कसती इदे अ न क्ते अद्वार क मूरति 
के समान सनी केकेयी इस = कट्‌ उठी किय = से ठेव 
दषो की रान्ति तः ह्ये कुट ता सहित चे जर अओरमेरे पत 
यो रव्य दो ९ \ 

दशर सकरणवीवचनत्वीक षाह नाट्यन्महत 

मच्छंमासय णीतहृमुपगत चेतनामुपखय- 

रा मिव वनै भरस्थि वक्ष्य श्त 


मयाद्रूयस्तद्ल्‌ तथात \ 

दशरथ ( वडी के साथ सवाक त स्वीकार स्य मरणक्र 

त्साद! द्िखति ई वड मारे मूच्छ पवते प्राप्त ह गष 1 तदनन्तर 
डी कटिलतरि सालघाती पाकः (मेचके बड षते पम सुन्द श्रीरामचन्द्र 

दो वनक्तो जति इए ठं + नाय) अपन नवे वैसे स्व सीर प्राणता 


भाषारीकासमत-अक ३. - (८९ ) 


न छोडकर भी तो भें रखा होजाऊंगा । नदीं नहीं ! मेरा वचन सूखा नदीं होना 
चादि, ( कुछ देर विचार करनेके अनन्तर ) हाय ! हाय ! ! अच्छा कैकेयी । जसा 
तूने कटा दै वैसाही हय ( अथात्‌ राजा दद्षस्थने विचारा कि यदि केकेयीका कहना 
मानता हँ तव रामके वियोगसे प्राण जाति है ओर कहना नदीं मानता ह तो मि्या 
आपण होता है. चाहे प्राण चे जायं परन्तु मिध्यामाषण ठक नदी--.' रघुदु्ट 
रीति सदा चकि जा६ । प्राण जाहि पर चचन न जाई | '› एसा विचार वैकेयीका 
कहना मान ल्या ॥ ४1 


रामभरतौ स्वं स्वं कारमधिगम्य इशक नाव्यन्तो गुरौ 
€< [श [९९ 
भिरा जयावल्करुच्छचामरधारिणौ वनपस्थानराज्याभि- 
वेकारम्माय राजानं दशरथ नमेरकततेमवतरतः \ | 


तन्न मरतः- 


[अ प 4 
हा तात्‌ मातरहूह्‌ ज्वारुतानटा मा 
4 2; (~ न्द ॐ 
काम दहूत्वशारनररकपानबाण्‌ः । 
मन्थ [९ ४०९ रतः 
न्थन्तु तान्विश्रहते भरतः सर्टीछं 
न्द्र =© (न, 
हा रामचन्द्रषदथाने पनावेयामम्‌ ॥ ५ ॥ 
रामचन्द्र ओर भरत अपने २ समयपर रगभूमिमे आकर हषे ओर रोकका भाव 
दिखाते हए अथौत्‌ जव राजा दसथने कहा कि रामचन्द्र राज्य न पाकर वनको ` 
ज्ये ओर राव्यके अनधिकारी भरत राय्य पात्र, उत॒ समय रामचन्द्र वन जनिम 
हषे ओर भर्तजी उनके वियोगके कारण शोकका भाव दिखाते इए महाराज दश्च- 
स्थको, प्रणाम करनेवेः स्यि जये | उस समय अपने पिता महाराज दशरथकी 
आज्ञासे जटा ओर्‌ वच्कट रूप छत्र ओर चामरको धारण र्थि रामचन्द्र र भरत 
दानाही वन गमन रूप राव्याभिषकके ट्यि उदयत इए, उस समय भरत-- 
हा पितः ! हा मातः ! हाय हाय ! चाहे जरती हृद जघ्न मुञ्चे भेदी भस्म करं 
नि £ न्‌ क (५ म व्‌ 
डे, वन्न, पवेत, तरार ओर्‌ वाण मुद्चको भेह मध डे, भरत उनको सह 
सक्ता द; पर्नु हाय ! श्रीरामचनद्र्जाके चरणोका वियोग नहीं सहा जायगा ॥ ९ ॥ 


टव परचए्टक \ 


६ ) 
मा 1४1 मट्‌ तथा ग्हुनपु वूस्‌। 


राज्यारुचिजेनकव पवू 
रामानुजस्य भरतस्य यथा पम प्रा 
प्दाएवन्द तिरुखट ष्या ॥ & \ 
अपता नीम वसनः सा कष्ट नदी दता दे, अर पिता 
>> श्वाता भस्त राल्यक्तो स्वीकारन 
जानकीका चरण 


रामचन्द्र 
मुदम तेम कलेवर मेरे 
ह कमटख्नयना प्रिमा ञ 


दशस्य तथा मु 
कसना भी वेसा & खद्ाधक नहीं दे, जसा 
कमलोति विचलेका < खल्कता द ॥ ९ \ 
श्रुता सुमन्तवचने सुतपरवाणं 
शूषस्य तरप्‌ च विचिन्त्य विपाक्वेरम्‌ \ 
{ सवेति सई दुरितं तूप 
निवस्य दूचैतसुच्छसिते न # ॥\ ७ १ 
मन्त्री समन्ते नेसे पुत्रक! दनव जाना सुनकर जर ति दावे 
परिपाक सपय घि राजा दशस्थने हा । टे पठ वार ककर ` त्रा 
+ रास दिया सरीर फिर मीन आधा त्‌. ष्क वार हा राम वकर 
, महास दास्थने प्राण त्रि) 1७५ 
{तुः क यत सुरपतिभूव हा कुः पुत्रशोका- 
तेऽ पत तण लखमवरजठय [तः किमस्य । 
्रातोऽो का ननन्द किमिति च गिस॒ @ थास वमाप 
मए्वदः ते किमिह ठव शृसुधीशता ह हतोऽस्मि १८१५ 
~_-( अयन्त मृच्छित्‌ दोक दिति दृष मात । पिताजी 
कह गये ती कयेव \ अस्त-दय, केकयी उनः दोक 
` ते वोन उ कैकेयी - न तुम ट मा जनते धः 4 
_-यन सम श्यावे क्या इमा कैके.यी-+र म जा पटच । 


मापारीकापमेत-अंक ३. (४७) 
सरतो ? केकेयी-महाराजकी आक्नासे । भरत-उन्दने एसी, आज्ञा क्यो 
दी १ कैकेयी -मेरे बचनोके वपे हर्‌ थ इत कारण । भरत-्ष्म तुन्न त्या 
फर मिला १ कैकेथी-तुम्दार भूपति दोना । भरत-दाय ! में मारा गया ( इस 
प्रकार मूच्छित होकर पिर पृथ्वीप्रर गिरपड › ॥ ८ ॥ 

गयोर्गिरा राज्यमपास्थ तुभं वनं जगामाथ रघुप्वीरः । । 
निपेणपृषठः शरचापहस्तस्तं लक्ष्मणो गामिव बाखवस्सः ॥९॥ _ 
षस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी पिताकी जज्ञासे राञ्यको त्याग शीघ्री पीठपर तर- 
कत्त खगाय हाथमे धनुष बाण च्यि वनको चङे गये ओर जैसे गोके पीछे छोटा 
वचा जाता है तैसेदी श्रीलक्षणजी भी उन्के परे रदोष्यि]॥९॥ 
गुवोज्ञापरिपाङनाय च वने सपरस्थिते राघवं 
न _ ^ [जे ध च्छति ^ 
दृष्टौ तरिता विदेहतनया श्वश्रूजनं पृच्छति । 
नता कोसर्कन्यकांधियुगर पंश्वात्सुमिनां पुन- 
ट्ठ हा शुकस्तारिकापिककुरं रामानुगा भस्थिता ॥ १० ॥ 
पिताजीकरी आज्ञा को पाटनेके ययि श्रीरामचन्दरजीको वनको जाते हए देख 
यह्‌ विदेह कुमारी जानकी भी शीत्रतासे अपनी सासोंकं पास जाकर वूह्लने र्गी. 
पिठ कोरव्याके दोनों चरणेमे प्रणाम करके पीछे सुमित्राको मी प्रणामकर आज्ञा 
ट्टी) ह्य फिर पोसे इषु तोत, मैना, कोकिखा आदि की अर को निहारती इई 
सीता अयने प्राणनाथ श्रीरमचन्द्रनीके पाठे २ चद गर ॥ १० ॥ 
रामे भे वनान्ते कथमपि मरतश्वेतनां भराप्य तातं 
` नीला देवेन््ररोकं युनिजनवचनादध्वदेहकिंयाभिः । 
भातुः शोकजराव(नाजेनवृततनुः पाठयामास नन्दि- ` 
धमे तिषटन्नयोध्यां रघुपतिपुनरागामिभोगाय वीरः ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वनको चलेजानेपर भरतजी वडी कठिनतासे सावधानी पाकर 
अरिष्ट जादि सुनिोके कहनेते पिता दरास्यजीको जोय देहिक त्रियाओके दारा 


( ४८) ह्यु मनारक । 
स्वगेखोकमे पूर्वाकर ओर भाता श्रीरामचन्द्रनीके वनसे आकर फिर भोगनेके स्थिः 
वीरताकं साथ अयोध्याका शासन करते रहे ॥ ११.॥ 
सयः पुरीपरिसरेषु शिरीषमृद्री 
गत्वा जवाभिवतुराणि पदानि सीता । 
 गन्तम्यमसिति कियदियसरुद्रवाणा 
रामाश्चरणः कतवती प्रथमाक्तारम्‌ ॥ ३२॥ 
िरसके परक के समान कोम अंगवाखी साता अयोध्या पुरीके समीपका भूमिमे 
-दशीधतास तान चार पग चर्कर ही श्स प्रकारं वारवार कहकर कि हे नाय) 


[1 


कितना मागं ओर चठ्ना है श्रीरामचन्द्रनीके आसुओका प्रथम जन्म 
कराती इदं ॥ १६ ॥ 
रामः- 
आदावेव छशोदरी कुचतदीभारेण नम्रा पुन. 
ठीलाैकमणं च नैव सहसे दोराविथो भाम्यपि ¦ 
स्रोतःकानेनगतेनिश्चरसरिलायानपूवानिमा- 
नमूभागानपि मूतभेरवमृगान्वेदेहि यायाः कथम्‌ ॥१२॥ 
राम-्रथमसेौ ङशोद्य है, तिसपर कुचतोके भारसे नमी जाती है 
कारण क्रीडा के ल्य घस्रे भी नहीं फिर सक्ती थी, ओर ज्लुखा क्ललनेके समय ` 
भी थकजाती थी, किर जिनमे जहां तहां क्षरने, श्षाडी, गउदे, ओर पहाडी नदियें 


ष, ० 


पडती ह रेस प्राणियोके डरानेवाठे, पयसे भरे इन भूमिके प्रदेरोमिं है वदेह ! 
केसे चेटसक्गी ॥ १३॥ 
रुणदरुनलिन्या सिनिग्धपादारवेन्दा 
फटठिनतनुधरण्यां यात्यकस्मातस्वरन्ती । 
अवनि तव सुतेयं पादविन्यासदेशे वयज निज 
कठिनत्वं जानकी यास्रण्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


भापारीकापमद- मक ३. (४९) 


नं 
ह 


हे पथति ! यह्‌ ला दटवादटी कमिटिनी के समान चारा आर स चिकन चरण- 
कमर वारा सता शाम का काटनतां क काण पेग पर्‌ ठंकर खाता इ३ चट~ 
रहम ह; इत कारण तू सपना प्राक चरण र्खनक्र स्थान भ कटारताक्ा साम्‌ 
देख यह जानकी वन को जारही है ॥ १४॥ 
पथि पथिक्वधरूभिः सादर पच्छयमाना 
कुवरुयदरनीरः कोऽयमाथें तवेति । 
स्मितविकसितगण्ड बीडविशान्तनेत 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाच्ट सीता ॥ १५ ॥ 
मागं मे बटोियो की लियो ने जव आद्र के साथ यह प्रा कि हे आयं} यह्‌ 
नीरुकमर्‌ के समान नेत्रवाठे तुद्यारे कोन ह £ मुख को नीचा कसती इई जानकी 
ते स्पष्ट दी उत्तर देदिया स्थात्‌ जव जानकी ने टला केः कारण कुछ उत्तर न देकर 
नीचे को सुख करे सुस्ुरादिया तव च्य समक्ष कि यह्‌ इन के पति ह ॥ १९॥ 
घुसणमसृणपादा गम्यते मः सदभां 
पिरचय शिवजातं मधि धर्मः कठोरः । 
इति द जनकपुरी खोचनैरशगभेः 
पथि पथिकवध्रूमिवीक्षिता शिक्षिता च ॥ १६ ॥ 


कमट का कल्या क समानकामट चरणवालात्‌ कुशा स मरा इड भूम पर्‌ 
चटर्हया ह मस्तक्षर कटर धरपद; इस कारण सरपर छत्र आर्‌ चरणामं पादक 


धारण कर इस प्रकार पथिक।कीं छियोने अंब्वमे अस्‌ भरकर जानकी कीर को 
दण्डा ओर चिष्षदी॥ १६॥ 


तच्‌ चेवकूटे जानकी सर्फरण सवाष्पम्‌- 
मघ वद्धजरटन्‌ वल्करूभता दहन्‌ पादानाद ` ` 


द्बाण भरत वथा तरर दत तारस्वरः सातया। 


ठे 


~~ 
~) 
७ 
\-~ 


द्वु मनाःऋ । 


येनोद्धिधविहङ्निगेततसरनिःपमद्‌ः श्वापदः 


र टनदजप (कटष्‌ मूर्मरमत्ता्चः पयःप्रच्वैः ॥३५७॥ 


क चित्रकूटपर पर्ुच जानकी करणा के साथ ) मस्तकपर जदा वपि दरीरपर 
मेजपत्रख्पेटे भरतजीने जव श्रीरामचन्द्रनीके चरणेमिं प्रणाम किया तव सीता 
इस प्रकार ऊचे सरसे रे फ, जिस के कारण वहां के दक्से पक्षी व्याल 
होकर रगे, जगी हिंसका जीव सुप्त होये ओर यह चित्रकूट पवैत भी मानो 
उसा दुःखसं वहूतसं जक्क न्नरनख्प असुजकां धाराजसिं रोधा ॥ १७॥ 


क & 

तत्रव सुमिता छक्ष्मणम्परति- 
रामं दशरथ द मां विद्धि जनक्ासजाम्‌ । 
अयोध्यामर्वीं विद्धि गच्छ पुर यथासुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 

८ वौ ही भरतजी के साथ मिटने को आई ख॒मितरा टक्ष्षण जी सेक 
ठगी) कि, हे पुत्र ! अव्र तू रामच जी को ही पिता कै समान समन्न जानकी 
को मुद्र माता के समान समन्न ओरव्नको ही अयोध्या मान, यथा मुख के 
साध यात्रा क्र ॥ १८॥ 


पद्कमलरजाभङ्कच््षाषाणदहय- 


मटभत यदहुल्या गातमा धरमपलाम्‌ । 
_-. ^ ^. ^^. 0 [^> र (~~ 
तयि चरति विशीणैमावविन्ध्याद्विपादे 
~ ( [+ [५3 धि 
काति केति भवितारस्तापसा दवन्तः ॥ १९ ॥ 
( भरत जी के टौटते पर जव्र रामचन्द्रं जी आगे वदे तव प्तीता कह्ने ल्ग 
क्षि हे नाथ!) जवकि, गौतमक्रमि ने श्चापसे दिटाल्प इश्‌ जदव्या को 
तुम्हारे चरणकमलं की रों से पाप्ाण शरीर रदित हो दिव्यदरीखादी पाया है 
तो अव जिसमे चाये ओर शिठा कैटी पडी दै, एसे इस व्रिन्व्याचठ की त्टेटी 
पर तुम्हरे विचसने के (रारण न जाने कितने २ तपस्वी खवा होजा्गे, अथाव 


तते पहिले शिटारूय भी अदिव्या दिव्यदाीस्वाय दोग, तेते दी अव्र जिन ९ 


1 


भापारीक्ासमेत- सक ३. (५१ ) 
निदाय पर सके चणो काद्यीदोणाव्द्‌मीतो दिव्य चि वनकर ऋषि 
सी पत्ती दाजात्रगां ॥ १ 

वैदेही अ्टराजमान्दरादह्व्यवह्यरतया बालत द्व्‌ 

योगात नक्रासुखमनुभ्‌य बनं चरन्ता स्वल्पं भायः 

छान्ता सती नाः प्रचरताति मन्यमतास्मामरतः परमन 

भ 9 छतत ५ (~ य > 

मेव सुखप्रयाणं कतेव्यं न पदधयामिति बुद्धया राममधिक- 

त्याजवीतर ॥ 

< 
उपरतनुरहल्या गोतमस्थेव शाप 
दियमपि मुनिपली शापिता कारि वा स्थात्‌ । 
(~ (वि जन्ती ^ ॥ 
च्रणनाटनसङ्ानुप्रह्‌ त भजः 
(0 क 9 [> @ 
भवतु चिरमिय नः श्रीमती पोतपत्रीं ॥ २० ॥ 

, वरिदेद्छुमारी जानकी ने राजमन्दिर से वार का कोई व्यवहार नदीं देखा 
शा, इस कारण तथा वारस्वमाव्र से जव दैववदा वनत्रास के समय तमसा नदी 
को पार ते इए नोका मे वैव्कर चरी तवथल्मे मी वोन से कदीहुई नीका 
चट्ती होगी यह्‌ समन्नकर हम अव्र सगे मीष्टस नोकादीेत्रैठकर सुख से 
यात्रा करेगे, पैदल नहीं चच्गे पेषी बुद्धि से रामचन्द्र जी की ओर कौ कह्ने 
ख्गी ` गोतम ऋपरिके दापि पाप्राण का शरीर परनिारी अहव्याके समान यह्‌ 
नोक मी यदि शाप को प्रात हई किसी सुनिकीचीहोतो आप दै चरणक्ः- 
म के सण का उपकार मानती हुई चिरकार तकः हम कों सुख देनवारी होजाय 


अधात्‌ जाप क चरण स दापमुक्त हकर उपकार मानती इद्‌ दमका स॒त्त्र एटख्‌ 
पक्रगा ॥ २०॥ 


दृष्टातिदेन्ये जनकासमजाया- 
स्तनेव रामः सह्‌ रु्ष्णेन्‌ । 


(९२) ट्युमन्नारक । 


91 [क 


गोद्ुव्रीतीरसमाभितेषु 
वनेषु च्रे निजप्शाखाम्‌ ॥ २१ ॥ 
दमण जीकं साथ जतिहृए रामचन्द्र जी ने इसत प्रकार जानकी की अति- 
दीनता को देखकर वहा दी गोदावरी के तट की भूमिय के नौं मे मपनी कुटी 
वनारी ॥ १ ॥ 
न [9 [44 [भ्‌ [॥ 
एषा पचवटी रघुत्तमकुरी यत्रास्ति पंचावरी 
पान्थस्थेकवटी पृरस्कततरी सैश्ठेषभित्तौ वरी । 
गोदा य॒त्र नटी तरङ्गिततः कोरखुचंचतुरी 
दिव्यामोदक्ररी मवाभ्िशकरी मूतक्रियादुष्कुरी ॥२२॥ 
` ( ट्क्षण जी उस्र कुटी की रमणीयता को देखकर कट्र्टे कि ) हे रघुकुट मे 
रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी! वड के पांच वृक्षों का क्षदारूप यह पंचवटी हमारी कुटी के 
योग्यदही दै क्योकि इन पाचों वों के वृक्षों को जड मे सरस्वती के पांच कुण्ड है 
यहां वटोदियों को जट छाया आदि मिटता है दस के दोनो ओर वडी सुन्द्र भूमि 
खरी पुत्रादि कौ मायामे फमहृए परस्प के छदा कोदूर करनेवारी मौपधमय 
वटिकाख्स है इस के समीप में ही गोदावरी नाचती हई चसी जारही दै जितस गोदा- 
५ वरी केतो पर तगं उय्रदी ह सोता मेते कष्टो का शब्द दोरदा दै, पदम की 
न्ध कीं तो यह गोदाधरी माने कुणी दै संसारसागर कौ नौका है ओर प्राणियों 
को साधारण कर्मो के फर्टोसेतोष्सका मिटना ही कठिन है ॥ -॥ स शयोक 
-का दूसरा अश्र यद्‌ भी दोसक्ता है कि-दै महाराज रामचन्द्र जी यह स्थान कुटी 
वनाने के योग्यदी है, क्योकरि-यदह प्रथिवी जट, तेज, वायु, ओर आकादशरूप 
पांच. तत्वोकी नान्च करनेवाष्टी है, अर्थात्‌ यदां भाकर साधना करनेवाटे पुरपौ को 
फिर पाञ्चभौतिक शसीर॑धारण करना नहीं पडता है जर्हौ रूप, रत, गन्य, सपर, 
सौरं शब्द ल्प इन्दवो के विषयों का जीतना सदन ही मे वन पडता हे, मोक्षे 
म यात्रा कसनवाटो कौ यद पंचवटी अनुप वटी अथोत्‌ विश्राम का स्यान दे, 
- यहां की वेद्‌ का प्रचार करनेवाटी सुनियों की समभा प्रतद्ध दैः जित सुनिसमामें 


समिधा मौर कुदा हीं सम्पत्ति मानीजात्ती हं जो युनिसमा त्रानदानक्रं हाया त्रा 


भाषारीकासवेत-अंक ३. ( ५३ ) 


पत्रादि की ममताको काटनेमे वज्ञ समानहैजो त्यागी जीवा को तारने 
तीधसमान है जिस सुनिसमा की कुजो मे इधर उश्रर देवता वचस्ते हं जो सासा 
विक वासनाओं को काटनेवाटी हे षसकारणदही संसारत्ते तारनेमं नीकारूप 
सौर ब्रहतसे पुष्यो के विना प्राणियों को दुष्प्राघ्य है ॥ २२ ॥ 


ऋीडाङृल्पवःं विसर्पितजटं विभ्वाम्बुजन्मावटं ५ 
पिषटण्डौषधःं धृतांपिशकटं ५वस्तक्षमारसंकटम्‌ । =" 
वेयचाररुचाविधूतकपर सीताधरारुम्पर 


मिनारभषःर विरूणशकर वन्द्‌ गरा इषटम्‌ ॥ २३ ॥ 

८ तदनन्तर मागं की थकावट दर होने पर जानकी कुटी की रचना से आन- 
न्दित हो पुराणपुरुष श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम करती है ) देव मनुष्यादि अवतार- 
रूप करडा के कल्पक्क्षरूप विश्वरूप शरीर को प्रकट करनेवारे, मिरकेपमव्र से 
विश्वरूप कमर को श्रफृटित कने के निमित्त सूर्यरूय, ब्रमण्डं के समूह्‌ को तरुणे 
करनेवाठे केवर अपने चरणरूय अवरम्ब को ह्य मे धारनेवाठे, भक्तो को संसार 
से तासे क निमित्त नैकारूप अतएव जिन्ह ते रान्तिसीक, अम्बरीष आदि कैः 
संकट को नष्ट किया, जिन के शरीर की विजखी की समान सुन्दर दमक्ने वाखी 
कान्ति से माया का आवरण दूर्‌ दोगया है, सीता के अघ्रर के ठोमी अर्थात्‌ सीता- 
रूप भक्त के मनोरथ को पूर्णं करने के दिगि रामावतार धारनेवारे, तथापि जिन्हे 
ने कामादि राष्ुरूप मतवारे हाधियों के समूहो को छिन्न भिन्न करडा हे एसे 


वड > दत्या का विरोषरूप स नार करनेवारु वाणी के अगोचर श्रीरामचन्द्र जी 
साम प्रणाम करती ॥ २३॥ 


अथ मारीचः- 


अततानायतवतमानतिकारुदशनां रकापतेराज्ञामा्ाय 
न्तयमास्‌ । 


रामादपि च मतेव्यं मर्त्यं रावणादपि । 


उभयोयेदि मर्तव्यं वरं रामो न रावणः ॥ २४ ॥ 


( इसके अनन्तर वीते हए दोनहार आर वर्ममान तीनो काटो के वृत्तान्त को 
जनाननवाढा मारीच ठंकापति रावण की- आज्ञा पकरर विचारने लगा ) यदि 


(५४) ट्वुमनारक । ( 
रावण कौ आज्ञा मानकर पंचवटी मे जाता तो रामचन्द्र जी के हाय से मरना 
दा गा, आर यद्वि ञाक्ना टाट्कर नहीं जाताद्नं तो राघणकेभी हायत्त मरना 
दां होगा, प्रकार जव दोना तरफस मरना दीह तो रामचन्द्र जी अच्छे 
टः र्ण नहः क्याकि-रमचन्द्र जी के हाथ स मरने प्र परटोक मेसमुक्ति की 
मरातत जर्‌ द्रृस टोक मंस्वामी के निमित्त प्राण जानम कीति कौ प्राप्त होगी) 
सुखङ्तिफलमृटेस्तत्र कां क्रियन्तं 
दशरथक्रटदीपे सीतया रक्ष्मणेन | 
गमयति दशकण्ठोक्रण्टितप्रेरितं द- 
कनकमयकुरज्ग जानकी संददश ॥ २५ ॥ 
साता जरर रक्षण सात दद्रधङ्ुटदपरकं श्रारामचन्द्रजा न उस पचव्रटाम 
य॒न्दर फर शूला स व्हयर्‌ करत हए क्रतना ह्य समवय वतादया तदनन्तर 
जानकी ने उत्कंठा के साथ रावण के भेजे हए सोने के मृग को अचानक देखा२९ 
क, 6 च (4 [कद (न (4 9 र्भ, 
दृह हेममयं हरिन्मिणिमयं शरङ्गद्रयं वेटमा- 
श्वत्वारोऽपि सुरा रदच्छदथुगं माणिक्यक्रान्तिटरति । 
नेत्रे नीरुसुतारके सुवितते तद्वरं पक्षितं 
तत्तद्रलनमयं किमत बहना स्श॑ङ्गरम्यो मृगः ॥ २६ ॥ 
टसमग क्रा सारा दरार यवण का. दाना साग मरकत माण क चरा खुर 
“के, दोनों ओट मोतियों की कान्ति स दमकते हए, दोनो नेत्र वुन्दर्‌ नीट 
युक्त तथा सत तदय च उप्त हिस का चारा आर का शना जात 
चटताघ्रुक्त धा, अरर वह्‌ सभाग म रत्नमयं धा. इम वपव म जातक कपा 
वह्‌ मग सभी जगाम सुन्दर था | ६६ ॥ 
साङ्ग मायाकरुरङ्गं दुतनिधननिशाचारिमारी चम 
धावन्तं संचरन्तं क्षणमपि गहने जानकी याचते स । 
रामं कामामिरामं निशितशरथनुधारिणं रक्ष्मणेन 
क्षिप्रं तदरक्षणायोष्टिखिततसमवा सोऽप्यगात्द्रधाय ॥ २७ ॥ 
ठति हनमचारके मार्यचा गमना नाम तृतीयाट्ः ॥ ३॥ 
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सापादीकासमेत-अंक ४. ( ५९.) 


सकक सगोयुक्त मायासे मग का रूय धारण करनवाठे प्रतिक्षण म आगं 
आकर दौडते ओर बन मे विचरते इए तथा शत्र ही जिस की मृघ्यु हानवाटा 
३, देसे मारीच राक्षस को जानकी ने, कामदेव की समान घुन्द्र ओर तीखे धटुष ` 
चाण को धारण कसनेवाठे श्रीरामचन जी से मांगा अथीत्‌ जानकी कहनेरगी 
फिटहेनाथष्समग का चरम सुन्ने खदीजिये, तव्र श्रीरामचन्द्र भी तत्कारकं जानर्का 
कीरक्षाके स्यि, धनुष की नोक से पृध्वी पर रेखा खीचनेवारे ` छषषमणः जी के 
सहित उस मृग को वध्र करने क चरे गय ॥ ९७ ॥ 


इति भापाटीकामे मारीचा गमन नामक तीसरा अङ्गु समत्त. 





चतुर्थोऽङ्कः । 
आन्दोरुयन्विशिखमेककरेण सं 
कोदण्डकषण्डर्मप्रेण करेण धुन्वन्‌ । 
सचद्य पृष्परुतया प्ररं जरार्नां 
रामो मृगं मृणयते वनवीथिकास्चु ॥ १ ॥ 
एक दाय के साय वाण को धुमाते ओर दूसरे हाथ से धनुष पर टकार देते 
तथा ञावक हान के क्प्रण जटाञा का जडा वाधर्कर श्रारमचन्द्र जाः चन्‌ क्ण 
पाया म हरेणक्ः खोजते हं ॥ १ ॥ 


हस्ताभ्यां समुपेति ठेडि च तृणं न स्पृश्यतां गाहते 
गुल्मान्प्राप्ये निवतेते किसर्यानाघ्राय चाघ्राय च । 
भूयखस्यति पश्यति प्रतिदिशं कण्टूयते स्वां तनुं 

दूरं धावति तिष्ठति प्रचरति भ्रन्तेषु मायामृगः ॥ २॥ 


उस समय वदट्मायाक्ता मग कभी हाथ से परकडने योग्य स्थान पर आप- 
चता. ह कमी घास सूघने ठ्गता हे, पस्तु दाथ नदी आता दै, कमी स्ता- 
कुजाम जा कोमल पत्तोको सूघ २ कर्टौट आता है, पिर मयर्भात होता है 


६ 

९ ) सयुमन्नारक 
सीर र दिया र आर द र. क्मी [= [ स ^ ५ 
र चारा ददाम कौ जर्‌ दरखने खगता है, कमी अयने चरीर को सुनटाता 
भागता ट. कमी कमं दूर खटा दौनात्रा टे, सीर कमी इर्‌ उव्‌ को कला 


लता ह६॥२॥ 
यीवामङ्गामिरामे मुहुरनुपतति स्यन्दने वद्दटिः 
पथात्‌ प्रविष्टः शरपतनभयाद्रयस्ना पककायम्‌ । 
दभरधावर्टटेः श्रमकिततिमखक्रशिभिः कीणैवसमां 


परय द्व्रष्टृतत्वाद्वयातं वहृतर्‌ स्ताक्रमव्यां प्रयाति ॥ ३॥ 

( रामचन्द्रं जी रक्ष्मण जी कौं दिखतिटृए देखो भव्या यह्‌ मग कैसी सुन्दरता 
ये साथ प्रीवा को फेखर वार २ उच्ट्ताद, पट को देता टे, पठि चलने 
चाठे मेरी आर टकटकी द्गाय वाण विधन के भवसे पिट दासीर करो मानो 
अगछे शरीर मे करो सिकोडे देता ठे, थकव्ट के कारण कैठे ए खखमंसमे 
गिरनेवाटे आघे काटेहृए्‌ चों से मां को व्पाप्त कररहा है ] वडा कर कमी 
आकार म कुटिं मख्दा है, ओर कमी पवी परर चौकचियं भरने 


ख्णता दै ॥ ३ ॥ 


वाणेन दिव्येन रधुभरवीरस्ततो मृगं वक्षि बदर्यः । 
विव्याध यावर्तरसा तपस्षी दशाननस्तावदिहाजमाम्‌ ॥४॥ 


तदनन्तर रुर्वा श्रीरामचन्द्र जी नेव्यांदी निकलना वीधकरर्‌ उस मृण का 


तीम दिव्य वाण काप्रहार किया उसीसमय उधर पचत पर ो्रता त तपस्त 
का वेप धार, रावण याप्रुचा॥४॥ 
[1 द क न र. 
मारचमृगणयाव्यय समभार च रत्रम | 
[+ [4 वि भ्यामि (५. क न. 
भयादिव करङ्णामस्याः पशयाम लातचन ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मार्च के शिकार मे ठ्गजनि परर रात्रण पचवटी क समीप 

पचा ओर सीता जी को देखकर मन मं कटने टना विद के युन्दर नेत्रता 
यके मारे कातर दई मनीके नेत्रा कौ समान प्रतीत हात £ ॥ 4 ॥ 
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भाषारीकासमेत-अंक ४. ( ५७ ) 


वपाहुरदर्मिभि देहि भिक्षामलंषर्यदक्ष्षणरक्षटेखाम्‌ । ` 


जप्राह्‌ ता पएाणतट्‌ 'क्षपन्तवामाकार्पन्ता रषुराजवृत्रा ॥ & ॥ 
वह रावण लष्मण जी की कीर रेखा को न॒ लखंघकर वाह्र स ह कदनेरगा 
कि हे अतिथि सेवा दि धरमको जाननेवाली नारि ! भिक्षां देहि | यदह सुन 
व्यो सीतासेवा से व्राहर हो कर रावण के हाथ मे भिक्षा देनेट्गी त्वोदही रावण 
उठाकर टे गया उस समय सीता हारम ! दा सक्षषणं ! इस प्रकार बार वार पुका- 
रती दी रद्गई ॥ ६ ॥ 
रेरे भोः परदारस्योर किमरेऽ्ीरं खया गम्यते 
तिष्टाधिण्ठितचन्दनाचरतरः प्रातो जरायुः स्वयम्‌ । 
मैनां परतिदेवतां न खटु चेन्मचण्डतुण्डाकुश- 
ूरावस्करणवणासृगुरसः यास्यन्ति गृधरास्तव ॥ ७ ॥ 


मागे मं जटायु ््कारकर, अरे नीच ! सरे परस्वी की चोरी करनेवाठे! अरे ! 
च्यां कडाया इसा दौड़ा चटाजारहा दै? ठह; मै मर्याचर पर रहनेबाखा जटायु 


अआपहुचा द्र; इस पतिव्रता को छोड्दे नहीं तो निस्सदेह मेरी चो चरूप प्रचण्ड 
भष निकरुते 


\ वरि व्रहमर त हनत्राटं वावा मस नक्टते हुए तरं हदय के रधिरकां 


५ 


गिद्ध फििगे ॥ ७॥ 


जन्म तरहक हरार्चनविधौ कत्वा शिरःछन्तनं 
शाक्तेवेजिणि बोरदण्डदरनव्यापारशक्तं मनः । 
देरोटाहितकेठिकन्दुकनिभः कैप उयाण्ि- 
स्तक रावण छने न हरसे चर्येण परली रघोः ॥८॥ 


९. ऋदु मतरा जन्म हा, दिव जी की प्रूजाकी विधिमेतूने सपना 
सर काट कोट चदाया इन्र पर सपनी शक्ति दिखाई, वश मेन होनेवाटे शत्र 


्पक्यव्डम करने म अपना मन ट्णायातृ.न अनायसिदहया म खेट्वं कं गद्‌ 


( ५८ ) दूसुमनाटकं \ ` 


करी समान वे भारी केटास प्रत को उखाड लिया अरे! एता वरल हनि परी 


तू चोरी कुस स्थुनाध जी क पनी को ह्र विथ जास्टं हे, एसा क्सेम तुमरे 
टजा क्यो नदीं जाद ८ ॥ 

न [ कष्य [1 [ (कव क 9 व्य त 

मेनकः कपय रणाद परता मन्मागमत्याह 
क वज ® न [4 
शुक्तिस्तस्य कुतः स॒ वजपतनाद्त महृन्द्रादरपि । 
् ४७ ॥ = 9 @ अ (~ ज [भ (4 + 
ता्येः सोऽपि सम निजेन विभूना जानाति मा रावम 
र ( रे ज क भ~ छा [43 

हाज्ञातस्‌ ज्रागरुरष रसू विष्टः वष वाञ्छति 1 ॥ 

( रावण मन ही मनम, क्या वट मैनाक वेखय्के मेधे सामने आकर माम 
कतो रोकरहा है १ पर्त उस दी इतनी शक्ति करटौ, क्योकि व तोष्टट्रके वन्न 
प्रहार से डरया थाः तो क्या यह गरड ह ? परन्तु गरड मी अपने स्वमी 
विष्युसदित सुद रावण कौ जानता देओ] जानदिथा यद ज टे, जे बदर 
द्रे कारण छैशित हो मरना नचाहता दै ॥ ९ ॥ | 


मा भैषीः पुति सीते व्रजति मम पुरो नैष दूरं दुरासा 
रेरेरक्षःक्र दूरात्ुकुरुतिख्कस्यापदस प्रयासि 1 
चेच्तेक्रह्यपुटितभमनििषश विक्षिप्यमाणे- 
राशापाटोपहारं दशुभिरपि मृश लच्छितेभिः करोमि॥१०॥ 
जटायु-वेटीसीति ! भय न माः यह दृषा भरं तामत म्न दुर्‌ निकटकः 
लीं जासकता ॐरे नाच यत ! सुदुटतिट्कः श्रीराम जीकी वी का दृप्तः 


तू कहौ जाता दै, डरे ! अभी चर्चा क प्रहतं ते सलौ का ताद्कर तर चास 
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र्‌ टुच्कते हए दरयो दिर का दिक्ाटो को वटि निदतारद्र॥ १०५ 
अश्च विक्षिपति ध्वज दटयते मूद्राति नद युगं 
चं च्णैयति क्षिणोति तुरगान्‌ र्नःपतेः पक्षिराट्‌. । 
रन्धन्गजेति त्जयत्मिमवस्याटम्बते ताडय- 
ल्क्कषलवटुम्पति प्रचरति नय्चयुदेचत्वपि ॥ 11 ॥ 


भापार्दीकासपेत- यंक ८. (4) 


पाक्षि रज जटाय्‌-राक्षस पति रावन क स्के घुरेको तोठताहेः ष्वनाकरो 
मसेडता हे वरह धुरे को कुचल्ता दै, पयि को चूरा २ करता है, घाडां कां 
घायल कता है, रोक कर गजता हेः मय दिखाता हे, तिरस्कार करता हैः मागे 
मे से निकरटने नहीं देता है, रवण के दारीर्‌ पर चोटे क्ता; कंश कौ खसोटता 


व्ल को फाडता ओर अपने उडने की फुरती दिखाता हआ रावण कं प्रहार 


से अपने शिरो नव्राट्ता रैःतथा उस कं प्रहार कों वचानि क पस्य ऊपर का 
जाता हं॥ ११॥ 


ना क 
क्रद्स्तता दटचपटिरतख्न 
रक्षः पिपेष गहुनेऽ्टतपक्षिराजम्‌ 1 
ईैपत्स्थितासुरपरवि राम राम 
> ®, + द्र { 
रामेति मन्त्रमनिशं निगदन्मुमृश्चुः ॥ १२॥ 
तवर अतिक्रोध मे भरेषु राक्षस राबणने शिखा के प्रहार कं समान हाथ के एक. 
ही ट्ट चपेटे से उस अद्भुत पक्षिराज जटायु को उस वन मे मसरकुडारा, उस समय 
जटायु हदय मे मोक्षपद्‌ पाने की अभिटाषा रक्खेहुए कुक प्राण शेष रहने पर 
हेराम !हेराम ! हे राम! एस मन्त्र को वार २ जपताहृमा भूतक पर गिखडा १२ 
न्‌ मतरा नन्द्ूढा दश्रथनूप्‌ सन्यवषया 
न वद्ह[ चता हढहुरणता राक्षस्पतः । 
स 20 यं ( त [> 
न रामस्पास्पेन्टुनयनविषयोऽमू्छुरुतिनां 
= 0 = थ . ९ 
जरापजन्पद्‌ वतथमभवद्धाग्यराहेतम्‌ ॥ १३ ॥ 

\ उसे समय जटायु मनां मनम सोक्-कसनेख्णाकि) हाय ! म॑ने तुम्हारे 
रच्पक् पाटन म सहायता करूंगा, इस कथन के अनुसार राजा दरार की 
मित्रता को न निभाया, हट के साथ हर ठेजाते हए राक्षसपति रावण से संता की 
स्ता न करसका, ओर पुण्यात्मा श्रीरामचन्द्र जी फा सुखचन्दर भी मेरे नेत्रो को प्राप्त 
न हंजाः हाय ¦ सुज्ञ अममे जटायु का यद्‌ जन्न ही निरर्थक गया ॥ १३ ॥ 


१ ट्युमन्नारक । 


हारामह्ारमण हा जगदेकवर 
ठा नाथ हा रघुपते किमुपक्मे मामू । 
=^. ( [५ 
. इत्थ वदहूतनया मृहूराट्यन्ती- 
मादाय राक्षसपतिनभक्ता जमोम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हा रम हारग { दा संसारके णक वीरहा नाथ { हा रघुपते | मेशै 

खषि क्यो नहीं ठेते ! स प्रकार वार्‌ व्रर्‌ त्रिप करती जानकी को टेकर राक्ष 
सपति रावण आक्राशमारमं से चटागवा ॥ १४ ॥ 

आृष्यभाणामरणानि मुकवा सैरध्वजी मारुतिमद्रिमौलौ । 

उवच रामाय सट्क्ष्षणाय वराय देयानि सदेवरायं ॥ १५॥ 
हरी जाती इड्‌ जनककुमारी सीता जी ने श्रता स गहने उतार पर्वत के ्चिखर 
पर छोडकर हनुमान जी से कहा किप्‌ मेर गहने दवर्‌ च्क्षण के साध अनि- 
वाटे श्रीरामचन्द्र जी को देदेना ॥ १९ ॥ | 
शु = भ _ (~ रन्त * वि ध 
रामः शुष्के स्थाणो दक्षिणे रटन्तं करटमवलोक्य पृनरा- 
गच्छनिजपराणभरयाणमेव मन्वानः क्षणं विभरम्य । 

मायकुरंगं विनिहत्य रामो धा सुहागव्य च पणशाटाम्‌ । 

क. ९ ® $ ष्‌ रं 

कोणव्येपु प्रसमीक्ष्य सीतां दृटशतुर्थो न च शोकमीत्या॥ ३६॥ 
दति भरीमदनुमन्नारकरे सीवाहगणं नाम चतुर्थोऽङ्कः ॥ ४ ॥ 

( श्वर श्रीरामचन जी यत्ते मे दाहिनी ओर सृ टूट प्र वोर्‌ काकः 
वो देखकर अयने प्राण निकरठेए्‌ से मान क्षणमर्‌ विश्राम करके ) मायार्ी परण 
को मारकर भातासदहित आरटृए श्रीरमचन् जी ने परणैश्ाद्याके तीन कोनाम 
सीताकोर्टूटा बोकर के मथसे चौथे कौनेकौ न स्रौजस्क ॥ {६॥ 


[क 


एति मापाठीकामं सीताट्रणनामकः चतु संक समात । 





भापारीकासमेत-अंक ९. (६९) 


पञ्चमोटः । 

रामः प्राणोक्रमणसमयादपि घोरतरं वियोगसमयमधिगम्य 
पर्णशारान्तरारमारोकय कथमपि विदीणेह्दयमागौदुनिग- 
मिपुन्माणान्धारयंस्तदुत्तरीयमुपरय जानकी स्मररोदीत- 

दयूते पेणः भणयकेखिमु कण्ठपाशः 

कीडापरिभमह्रं व्यजनं रतान्ते । 

श्या निशीथसमये जनकात्मजायाः 

प्रातं मया विधिवशादिदमुत्तरीयम्‌ ॥ १॥ 


रामचन्द्र प्राण निकटने के समय से भी अधिक दुःखदायक वियोग कै समय को 
पाकर पणैराटा के भीतर देख कवडी कठिनता से विदीर्णे हए हदयश्पी मार्ग स 
निकर कर जाने की श्छ कवाटे प्राणो को धारतेहुएु जानकी का हुपद्न पाय 
स्मरण कर रोने स्गे-जो चूत के समय दाव पर लगाया जाताथा-ग्रेम की कीडाओं 
मे कण्ठ्पाश वनाया जाता धा-ओर्‌ मधी रात्रि के समय रव्या का काम देता था, 
वह्‌ यही जानकी का दुपद्न दस समय मेने प्रार्धवदय पाया है | १ ॥ 


वहिरपि न पदानां पक्तिरन्तनं काचि- ` 
क्िमिदमियमसीता पर्णशाला किमन्या । 

अहमपि किर नायं सवथा राघव्व- 

सक्षणमपि नहि सोढा हन्त सीतावियागम्‌ ॥ २ ॥ 


पदा कें वाहर मी चरणो के चिद नहीं, रन पर्णशाटा के मीतर 
ही कों चिह्र, क्या यह सीताविदहीन को$ दूसरी दी पर्णरालाहै श्या मेही 
कोद ओर दोगयाद्, यदि राम होता तो क्षणभर भी सीता का वियोग 
न सरसक्ता ॥ २॥ । | 


(६२) द्युमचाटक । 


व (^~, ~~~“ ^ क कर 
मन्याय हराः स्मत्‌ हमरा नत्र इरङ्ग(गणेः 
(^. ् र, ~ ~ 
क[न्तश्चम्पकरकुड मछ; कटरवाो हा ह दपः कोफिटेः । 
५१, 9 | $ = १५ (~^ भूर ह 
मतिगयमन कथ कथमहय टृसवेभज्याधृना 
न ४९११. पृ न 
कान्तार स्कटवनाशय पुवर्च तार भा माधट ॥ ३ ॥ 
दाय सीते ! मुत्त तो एसा प्रतीत होता है, क्रिष्टसवन मं मेरे बिना अवसर 
पाकर यह सधं वन के प्राणी तुन्ने पडा समान मासर्‌ टये दह-मध्यभाग (वेट ) 
िहों ने, सुस्छुरान चनद्रमाने, नेत्र हरिणो ने, कान्तिचम्यं की कलयो ने, मधुर 
मापण कोक्रिठों ने, यीर्‌ हाय हाय तरे गमनको दधिवों सौर इनदंसोनेन 
जाने क्से वटर टिया होगा| २॥ 
हि (क ५ न 
युक्तमव 1६ कक्ष्या यदह भ्राता वनम्‌ । 
€ @ म (~ £ ~, र 
दशा यस्य म बुद्धमगः क्रार्पं हरण्मयः॥¢॥ 
कैवोयी ने ठीक ही कियालो मुने वन को मेजद्विया, जिम मेत एेसी (च्ट) 


^ न, ^ 


चुद्धिदे, कीं युं कामृगदोतादे॥ ४॥ 


[रि क 4; वकित क्षी 
आछिगितात्र सरसीरुह्कार£ 
[^ +~ + अ # 
प(तप्िरात मद्रुर्‌ कध्रुमण्डटास्या । 
[) $ _ ५ (१ [पि 
रगावतारमकरदावमाद्तान 

=>, [ष्‌ (> अ थ ७, (द भ 

पुप्पान्यमरनं दारयत कर गतत्यरादत ॥ ५॥ 

( पर्णश्चाटा मे पुष्पमाटा पटी देकर दे प्रिये! तू कदी गह, हे कमट की की 
समान नेत्रवाटी यदं मने तुन्ने आदिद्गन किया था, ) हे मधुरे ! चन्द्रमण्डट को 
समन तेरे सुग का अधरामृत पिया था, यद केटिसमव मं कुचटटूएु मकरन्दुवरावे 
पुष्प सव्रमी पेट्र दे प्रि! तृ कदां गः टसा ककर खन कसनेटगे ॥९॥ 

गाहूगाह्‌ गह्रक्छान्तार्वनान्ता- 
[काका थ 2 ¢, क [53 ४ 
द्शद्रा दपकमरह्ास वदाः | 


सापाररकामपत-% “^. 


५११ 
. ११) 
(८ 


स्मारस्पारं द्रगतां तामध्‌ कान्ता 


रामः कान्तामाद्रचरो दतम्‌ ॥ 
गहन वने के दुन मानों घ्म २ कर्‌ कामदरव क म स्तन = 


४ 117 =^ 175६, 


| मति) 


चो देख देख कर अपनेसे दूर हद मनोद्यारिणी प्रिवा सोना क र्मरणं करम = 
ध न भ (र 


पवनो मे व्रिचसेवादे श्रीरामचन्द्र जी दानिना क सान्न कःरन्ट्ग ॥९॥ 
सृ भ्रजोरजितसवंक्रायो 
वभौ विभमेन्युविदीणेचेताः। 
योपिद्वियोगानख्दद्यमानं 
स्वकान्तमालिङ्गयतीव भूमिः! ७ ] 
पृध्ठा क्णन्रूट सं जनका सव ररर अद्रय दह्‌ साक सद ण परसेवा 


पण ¢ 
रवर व्यापी श्रीरामचन्द्र जी एसी सोभा को प्राप्त इए मानो घी केवि्ोग करे यमिमं 
भस्म हेतेहए जपने पति को पृथ्वी आदिद्घन क्री टै ॥ ऽ ॥ 


सीतेति हा जनक वैशजवेजयन्ति 
हा मद्रराचनचकारनर्वन्डूटख । 
त्थ स्फुट बहू व्र्प्य्‌ रपय राम्‌- 
स्तामेव्‌ पणेवसति परितश्वचार ॥ < ॥ 
सीता ! हा जनक्वदिषवां की पताकारूष } हा मरे नेत्ररूप॒ चकोरो को न्वान 


चन्द्रक समान, दस प्रकार प्रकटरूप सं वार्‌ २ तट क्रक्‌ श्रीरामचन्द्र जीं तस 
पणदाला क हय चास अर वेचरने ल्मे] ८ 


हा जानकि प्रचितोसट्प्चनेते 

हा मे मनःकमरुकाननराजरसि 

एप्‌ भिये तव वियोगजवहिदग्ो 

दीनं भयामि भवतीं क विरोकयामि ॥ ९ ॥ 


(६४) । हनु मन्नाटक्‌ । 
हा जानकि ! दा लि्ते इए नीठ्कमर की समान नेत्रवाली ! हे मेरे मनोप 
कमटवन की राजदंसी ! हे प्रिये { यह देल मे तेरी पिोगागि से दग्ब हज नके 
समान पिररहा द्वं दाय तुमने करदा देस ॥ ९ ॥ 
भ £ रिगह वीर 
रे वृक्षाः पवेतस्था गिरिगहनट्ता वायुना वीज्यमाना 
= 9 (ठ ८९ ९ 
रामाऽह्‌ व्याकर दशरथतनयः शफशुक्रण दग्धः | 
| $ म [+ मेन्द्र (वा +) 
षरिम्बेष्ठी चारुनेनी इुविपरजधना वद्धनागेन्द्रकाची 
[+ रे [+ 9 भवान्कै 
` हा सता केन्‌ नता मम हृदयगता का भवान्केन टएा1३०॥ 
अरे पर्मत के दृष्तो ! दै वायु से दिकतीहई पत की वन की ठताओ ! मैं व्याकु- 
टचित्त हुमा शोकाग्नि से मस्मीभूत दरारथपुत्र रामचन्द ह, क्या तुमरे सै किसी 
ने कंदूरी के समान ओढ्वारी, सुन्दरनयना अतिविशाट जंवाओंवाटी अर गज- 
सुक्ताजं की तागडी को पहिने सीता देखी है, न जने उस मेस हदयस को 


~ = ० = 


कौन ठेगथा अरे तुम कौन दो १ वताओ तो सदी किसी ने देखी हे॥ १० ॥ 


हे गोदावरि पण्यवायिखिने सीता न दश वया 
सा हौ कमलानि चागतवती याता विनोदाय वा ) 
दरसयेवं प्रतिपादपं प्रविनगं प्रयापगं प्रयग 
रयेणं प्रतिवहिणं तत इतस्त मेथिरीं याचते ॥ ११ ॥ 
हे गोदावरी ! दे पित्र ज केः पुटिनवाटी, तू ने कमो का देने केलयः 
आती हई सीता तो नदं देखी १ इस प्रकार हरएक दृत से, दस्य पवैत त, द 
एक नदी से, प्रयेकमगसे, ओर्‌ प्रयेका मोरसे, जिघ्र तिर श्रीपमचच्ध ज 
मैधिटी को मांगते थे ॥ ११॥ 
( पुनरुक्ष्मणमासाय वेह्धयं नाययति ) 
शूं वदं नाथनाय किमिदं दापतोऽस्मि ते टश्मणः 
कोभं दत स्र आर्यं एव भगवानायंः स को रववः 1 


भापारीकासमेत-अंक ^. ( ६९ } 


[| [३ क (९ 

- किं कमो विजने वने तत कतो देवी समुदीक्षयते - 

का देवी जनकाथिराजतनया हाहा भिये जानकि ॥ १२ ॥ 
( पि लक्षण को पाय वरिकल्ता का नाट करते ह ) राम-वताओ तुम 
. कौन दो ? रृ्ष्मण-दे नाथ ! हे महाराज | जप को यह्‌ क्या हुआ मे आपका 
दास रक्षण हं । राम-दे तात ! म कौन हं £ टक्ष्मण-मदाराज आप वदी ख- 
धेच रामचन्द्र ह । रामह कौन रम ? टक्ष्मण-वदी रघुकुरुभूषण । राम-श्परः 
उधर निर्जन वन मे धूमते हम क्या करदे दै १ लक्ष्मण-देवी को लोजते प्रति 
है । राम-कौनसी देवी ? छक्ष्मण महाराज जनक जी की पुत्री! राम--दायदाप 
परिये जानकी ! त्‌ कदो दे।॥ १२॥ | 

सोमितिणा सह रामः, अत्रान्तरे वनान्तं पयैटञ्जनकतनया 

(५ (~ £ भः [+ करा ९ 

तापिनः पापिनो रजनिचरपतेमुजभुजङ्गमण्डलीखण्डितो- 

ल ० (~ र [+ ज, क ^€ « 

रणवधूर्वषव्यधातार पकपक्षरक्षस्ा नहत वारसमरम्‌ च्छत्‌ 
[ष्‌ [4 [1 [1 त लोक्य 

पाक्षराज जययुष भयर च रावणरथमारक्य- 

ज्ञात्वा दशरथस्येनं मित्रं शच्ुनिषुदनम्‌ । 

हा तात किमिदं नाम रामः पश्षीन्द्रमनवीत्‌ ॥ १३॥ 

( इस वीच में ठक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी वन मे घूमते इए जानकी को ताप 
देनेवाटे पापी राक्षसपति रावण की भजारूप नागमण्डठी से घायर हए. सर्पो कौ 
वधुओं को रण्डापा देनेवाठे रल्रु रावण के साथ घोर संग्राम करके मरतकसमान  . 
मूच्छित पड इए पक्षिएज जट'यु तया टटेहुएु रावण के रथ को देखकर )-इस पक्षि- 
राज कों पिता दशरथ का मित्र जोर अपने रात का नाश कएनेवारा जानकर श्री- 
रामचन्द्र जी कहं उठे कि, हा तात ! यह्‌ तुह्यारी क्या दरा इई है १३ ॥ 


जटायुः- 
अधेरात्रे दिनस्य अधचदरेऽमास्करे । 


रावणेन हता सीता रुष्णपक्षे सिताष्टमी ॥ १९४ ॥ 
५ । । 


(९९ `  दयुमचाटक 


जछरावु-सभररात्रि ( पितरो कौ ) दिन के मथ्य समय ( द्रवता के) दर पश्र 
म अषटकटयुक्त चन्द्रमा ओर मव्याद्वकाचिक अप सूर्य हाने पर ॒क्रवार्‌ यमी क्र 
दिन अधात्‌ देवता कै अघिद्धिन द्य चैतरमातस्त की पितरों की अगं राघरि न्प 
उष्टमी के दिन चयुत्रवार्‌ सितं मध्याहकाट मं राग ने सीताको ट्राथा॥ १४॥ 


। रामः- 
मश्नोऽयं कथमस्ति रवणरथस्तातेन वजा कुर- 
कपाद्छरणेन मगुरखसत्कोषिुटज्ज्यं धनुः । 
ह सीरध्वजराजपुत्रि स तथा इषटस््वया धन्यया 
पक्षीन्द्रो दशकण्ठकुञ्चरशिरःसंचासिपश्वाननः ॥ १५ ॥ 

राम-दे तात ! आयने वन्न की धारसमान आप की भयानक चेचको भी फाड 
उ्नेसेटेदी कोटि वाटे अव जिसकारोदाटरूटगया है एत रावण के धुप 
कोओरस्थकों कैसे तोडा था, दे जनकनन्दिनी सीते ! रावणस्य दाधी 


के रिरो पर्‌ फिरनेवाटे रिद्‌ के समान इन पक्षिराज जटायु कातूने दद्चैन श्रिया 
हस कारणतू धन्यदहे॥ १९॥ 

तात वं निंजतेजपैव गमितः स्वर्ग वज सस्िते 
वरपस्लेकमिमां वधरहविकथां तातान्तिक्े मा कथाः 

रामोऽह यदि तदिनंः कतिपयेर्वनमकन्यरः 

साधं बन्धुजनेन सेन्दरविजयी वक्ता स्वयं रावणः ॥ ३६ ॥ 


हे तात जटायु! तुम अयने तेजते दी चं को प्रपनदरएु ट, जागो तुम्दाग 
कृत्याण दो, परन्तु तमसे एक तना कट्ना है, कि दस सीताहप्ण की वान क 


. पिता ददासयजी के समीप न कदन, यदिर्म खुप्र॑सीरम हरतो ोदेदी दिनी मं 
दुम्भकीदि अधने वन्धुजन तथा दन््रविनयीं मेवनाद सहित य्‌ रव्गद्यदना 


से गरीवा को नवयिदृए्‌ तदी खाकर अपने अपि द्य सव सनाचार तुनद्रिणा॥ १९॥ 


# 
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राम 

वनेचरान्मृगाचिरोक्य 1 आः खटः दरासनाममीषा 
रूपेण सारीचिना प्पश्चमवरम्बय भराणवहमाण्टेषतो विष्टे 
पितोऽहमिति अहं पुनः ृभीवक्रवधेन कुरङक्गाणां भियावि- 
रहमुखादयामीति विचाये- ` 

अमोघाः कष्टनाटीकाः काननेषु मृगीवधे । | 

रामः किं दूरवातीति सीतानयनशङ्या ॥ १७ ॥ 
राम-{ बनचारी मगो को देख कर ) ओः निस्संदेह्‌ इन दु्टासाओं के ही 


खह्प से मारीच ने माया फेराकर सन्ने प्राणप्रिया के संग सि. छुंडाया है, इसकारण 


सवमेंभी हाराणया के समूह्‌ काव कर मणा का ल्लाचयागं क दुःखं 
उत्पन क्रू एसा वचार कर- 


वनो मे मृगियो के वधके स्यि कानों तक सचे निशानौ को पार करन- 


वाके खोदे के वाण ओर दूरसे ही प्रहार करनेवाठे श्रीरामचन्द्र जी उन क नेत्रा 
मे जानकी केनेत्रं की समानता देख वध करने मे 
नवत्त हए ॥ १४७ ॥ 
ततः कथमपि भगवति भार्करेऽप्ताचरावरूम्बिनि प्रख्य 
कारोदितप्रचण्डमातेण्डमण्डल्मिवोदितं चन्द्रमण्डठं तरूण- 
कोपारुणदारण तरणिनन्दनमिवावरक्य रामः- 
स।मित्रे ननु सेव्यतां तशूतरं चण्डाशुरुज्ज॒म्भते 
चण्डांशोनिंशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमन्भीरति । 
वत्तेतद्धवता कथं नु विदितं धत्ते कुरंग यतः 
कासि भेयति डा कुरगनयने चन्द्रानने जानकि ॥ १८ ॥ 


हे रक्षण ! देखो सूये का उद्य हआ प्रतीत दोतता दै, चटो वक्ष की छाया 
> चट्वर चट । ठक्ष्पमण-नाथ आप सूये की क्या वाति करते ह, महाराज. ! यह्‌ तो 


अपराध कारका स 


(2८ ) ह्रमचारकं 1 


चन्रमा उद्य हारटा ह, राम-भेवा व तुम कैस जना १ ठ्ष्मण-य मग 
1 ई दकारण । राम-हा कुरनद्गयनी चन्द्रमुखी प्रिये जान- 
कौ | तूक्हीहे१॥१८॥ 
छ रामचन्द्रमधिक्षिपति- 
थितो [^> __ 0 
मन्द्रेण मथितोऽसि न पापिडिज्वाछ्तोऽतति तमसा न रासन्‌ । 
तवां शरेण शतधा परिनिन्ये जानङीमुखसमो यदि न स्याः३९॥ 
रामचनदर-८ चन्द्रमा कों धिक्रार देते इए ) अरे पापी } तुस्े मन्दराच्टने क्योन 
मथा, अरे दुष्टात्मन्‌ ! तुम राह ने भस्म क्यों नहीं क्रिया, यदि तू जानकी के मुखकी 
समान नदीं होता तो म अभीं वाण टेकर्‌ तेरे सेकडां ठुकटे करडाठ्ता ॥ १९ ॥ 
` अपि च लक्ष्मणं प्रति- 
भ [^> (~, क €. ५ रपे 
सामने दविवाहस्तरशखरगता वावरता रनश्चरा्ः 
का वातां दववल्रयमुदयागररजहति मिः । 
धत्तं धमं हमदुः कथय कथमय नव व्ुमा वररण्वा- 
शखायेय्‌ सगताऽमदाय धराणसुतं कुत कान्तारस् स्त ॥>२०॥ 
(जर मी रक्षण जीते ) टक्ष्मण ! देखो वह वृको की शालां पर वनकरी 
, दौ द्ग, षले के जर्खौ से इत को वुन्चाजो । ठ्ष्मण-मदागान ¦ इत मनय 
` दकौ अत्रि कीक्यावात है, यद तो उदयाचट से चन्रमा उद्दा दैः-गाम-ती 
मखा कटो तो सदी चन्द्रमा धुप को कैत घ्रस्ट्यादै, टक्ष्मण-माराज यट धूर्व 
नहा है, किन्तु चनमा पर पृथ्वी कौ छ्रावा पडष्दी टै । राम-दे भूमिनुत ! माति ! 
प्रिये !त्‌क्द्धीह२॥२०॥ 
रापः सकरुणं आत्मनि प्राणवहभायाः 
परमप्रेमाणमयिगम्य- 
शंके शशांके जगुरेकमेके पकं कुरंग भरतिविम्िर्तागम्‌ । 
भूमं च परमण्टलमुदतापरेषियोगजातस्य मम्‌ श्रियायाः ॥२१॥ 


1 
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( श्रीरामचन्द्रनी बडी करुणा के साथ अपने ऊपर प्राणत्रया के पसम भम का 
सरण करके) कोई कथी जपने चित्त मे कहते हं कि-चन्द्रमा पर कर्क खगा ६। एक ` 
कहते है, कि समुद्र की कीच लगर्टी है । दूसरे कहते ह कि? चन्द्रमा भ इख का 
वाहन मृग का प्रतिबिम्ब पडरहा है, ओर कोई कहते द, कि इस पर पर्व कां 
छाया पडरटी हे, परन्त॒ मु को तो देसी हका होती है कियद्‌ मेर वियोगते 
उत्पन हए प्रिया सीता के डोकाथिका धुञांहं॥ २१॥ 


रेरे निदेय निवार मदन भोल्फदपकेरुहा- 

न्वाणान्त्सवृणु संवृण॒ व्यज धतुः किं पौरुषं मां प्रति । 
कान्तासंगवियागजातहुतमुग्ञ्यारापदग्धं वृषु 

शूराणां सृतमारणे नहि वरो धमः प्रयुक्तो वुधैः ॥ २२ ॥ 


अरे नीच } कठिन से दटनि योग्य कामदेव ! खिटेहुए कमरुख्प अपने बाणो 
को लोटा २, अरे धनुष को छोडदे मेरे ऊपर क्या पुरुषा करता है. क्योकि मेरा- 


रीर तो अपनेआप ही प्रिया के सेगका वियोग होने कै कारण उत्पन इए रोकाभि- 
को ज्वाराओं से आपद मस्म होरहा हे, चतुरो का कहना हे कि-मरे हुं कों 


मासे मे शर पुरुषों का श्रेष्ठ धर्म नदीं हे ॥ २२॥ 


। अथवा 
आंखायममी शया मनसि मे मयाः समं पश्चते 
निर्दग्धं मदनाभिना वपुरिदं तैरेव साधं पुनः । 
कृष्ट काम निरायुधोऽक्ि भवता जेतुं न शक्यो जनो 
दुःखी स्यामहमेक एव सकरो रोकः सुखं जीवतु ॥ २३॥ 
अथवा यह्‌ तेरे पांच वाण परौसदित मेरे मन मे गडगये जीर हे काम ! उन 
तर्‌ पाचा वाणासदहित मरा यह्‌ शरीर जानकी क्प वियोगायि सं भस्म हायया. अर ॥ 


भार वड दुःख का व्रात द कि अवतु रघन दगया दरस कारण सकार म कसा 


चभ जीत नही सक्गा, अच्छा हु अका मे ही दुःखी र, ओर सव्र संसार मु 
जव ॥ २३ ॥ । 


(७० ) टमन्नाटक 


ष ४4 १ = 
तवापि क्षणं विकिसिताशोकतरतले विश्रा- 
| म्याह्‌ स्म दाशरथि- 
(८ र [93 र) [1 भ 
स्करत्व तवपष्टवरहुमाप श्टाघ्यैः प्रियाया गुणे 
= क (न ^ ध ध ४ [अ 
स्छामायान्ति शिटीमखाः स्मरधनुरक्तः सखे माभपि । 
कान्त (> ॥ि भो 
न्तापादतलहत्स्तव मृदं तद्रन्ममाप्यावया 
[ £ क 7 ( [ऋ स छतं ५ 
सतुल्य सवमशाककेवठमह्‌ धातरा सशाक्रः कतः ॥ २४ ॥ 
८ तिस दंशा मे मी खिटेृएु अलोक वृश्च वैः नीच क्षणभर विश्राम कखे ददाग्ध 
कुमार्‌ श्रीरामचन्द्र जी कटने व्गे ) ह अरोक ! तन्वे २ प्ता तर्त {टा ) 
ओर ग प्रदोतायोग्य प्रिया जानकी के गुणो कके र्त (अनुर्क) दे मित्र) 
तेरे ऊपर दिटीमुख ८ भ॑रे) आते रहतो मरे उपरमभी कामदेवके धनुपस दद्र 
रिर्खीमुल ( वाण ) अतेर्द, तूली के चरणत्ट की टोकर से प्रत्न दोतादै; 
तैतेदीर्मे भी, मेरी तेरी सत्र वाते समान टं, केव व्रिधातानतुप्चकोा अगोकर 
ओर मुच्नको गक ^ दोकयुक्त , वनाया द ॥ २४ ॥ 
पुनरपि प्रट्पति- 
वि क क्रण्टे क कि = ऋ रम्‌ [^ 
हारा नायार्पतः कण्डं मवा क्र्टषमदस्णा | . 
[4 मन्तरे क र © क =. वि 
ददानमन्तर्‌ जताः पवता: नास्ता उमा; ॥ २५ | 
८ फिर भी प्रलमप करते द; यन्तर प्रञ्नेकेभयत मनकंटमेदार भी न 
पहरा था, पर्त इत समय मरे अर तर अन्तर 


“ मध्यमं , दुष्ट, नदिय 
टोगव ॥ २९ ॥ 


चन्द्र्वण्डकरायते मुदृगतिवोतोऽपि वजायतं 
माल्यं मृचिक्रुटायते मट्यजो टेः म्फुटिगायतं । 
रातिः कल्पणतायते विपिव्रशाल्नाणाध्पे भारावत 


हा हन्त प्रमदावियोगसमवः -संहारकाटायतं ॥ २६ ॥ 


र 


भाषारीकासमेत-अंक ९. ( ७९ 


| £ ^ भ है मन्द [३ 
मेरे लिये चन्द्रमा सूं की-समान सन्तापः दायक होगया ह; मन्द्‌ ९ चङन- 
ध [१ न ञ्‌ ये [»॥ ^ < 
वाला वायु भी घज्ञसा प्रतीत होता है, पुष्पमाटा सुष्य सी छिदतीं ह» चन्दन का 
४ [ने + ५ ^ ५ [» सेक = [१ = £ 
खेप अभि की चिनगारियोसा प्रतीत होता है । रात्रि सेकडो कलप की. समान दोग, 


देव की प्रतिकरूखता से प्राण भी भार र्गते दै हाय 1 अधिक क्या कहर जानकी के ^ 


वियोग का समय मुञ्चे तो प्रकयकार की समान दोगया ह ॥ २६.॥ 

मासि काश्यादभिगतमपां विन्दो वाप्पपाता- 

तेजः कान्ताप्हरणवशाद्वायवः शवासुदेध्यात्‌ 

इत्थं नष्टं विरहवपषस्तन्भयतवाच शून्यं 

जीवत्येवं कुङिशकठिनो रामचन्द्रः किमेतत्‌ ॥ २७ ॥ 

द्रुता के कारण सांसरूप भूमितत्त्व नष्ट होगया, निरन्तर आंघुओं के गिसे- 
ते जल की चिन्दुरूप जर्तत नष्ट होगया, घ्वी के हरेजाने से तेजःस्वरूप तचः 
भी जाता रहा, ख्स्वे २ इवासों के कारण वायत नष्ट होगया, मनमे प्रिषा के 
वसने से आकरातप्ख भी न रहा इस प्रकार पिरद शरीर नष्ट होगया, पस्तु 


व्र की समान कठोर मै रामचन्द्र अव॒ भमीजी रहार, यह कैसे आश्वयै की 
वात हे ॥ २७ ॥ 


सखष्पणो रामः- 
एवं देवथोगद्गौरगवयगजभुजंगशरभशाकोरवहुर- 
कोराहराहूतमूतवेताखसमुत्ताखकाठकराठचकरवारकण्ठ- 
नाटभोच्छलनतुमुरुषोरचीत्कारमिटितबहटान्धकारकलि- 
तगहरान्तराखविरुसदविररपररपसिमिख्वहरुचथ्चरुग- 
रुदिमटमकरन्दविन्दुकीराल्नारपिच्छटाख्वार्टुकित- 
भमत्ताछ्मिटमंदानिठान्दोकवाचारुद्रदाछितठलितमाक- 
न्दवृन्दवकुरमुकुलिपूल्जारुसेखुकोकिरुकुरुविलासिनी- 


5, 


(७२ ) हनुमनारक । 


0 0 क 


कोमलाटापनििरगिरिशिखरशिखिटस्थटीराकटाप- 
मनुक्रटारुदरारागूरचचकोरचक्रमञ्जुगक्षपक्षिणी- 
पक्षवुद्धिम्‌ । 
{ व्ठ्मणसदित राम ) इसप्रकार ॒देवयोग से गौरर्णं गवय, स्प, रारभ, 
८ चाघ्वरणे वादा मृग † शर, सूकरो कै अत्यन्त कोटाहठ से जादहुए, मूत वेता 
ऊ केडे वड़े कराठ मंडलं के कंट से निकरे, वडेभागौ चि्ाहट से मिटे, घन 
छन्धकार से भरीह्ई गहनगुफाओां मे वरिस करनेवाला जो नि्तर देषद्रादं का 
गन्व तिन से युक्त, जो वहुतसे गिरते घछच्छ मकसद वे वरन तद्रूप जके 
ग्रगहसे भरे हए जो दृक्ष के थामटे, तिन मे गजारनेवागे जो मतवठे भरि तिन 
कतै यत्ति से म्द २ पवन के कोटे अनि कै कारण रब्दायमान सखच्छ सिटे- 
हृद्‌ सुन्दर मौटश्री के इषो के समूहो मे श्रूटि से अटी क्रौडा करतीददु कोरि 
चरी कोमठ कूकते भरेहृए पर्वतं के शिखर मे मोरो के नाचने की टीटाभविः 
अनुकरठ हर उधर को चायमान चमरगायों कौ पू जीर चंच चकरोरों कर 
संग्र से युक्त होकर शव्द करतीहुईं जे वषो पर कौ पक्षयो की चिं तिनके 
परो की बृद्धि को। 
गगनचम्बनवदटक्ष्यविपुटफलाभारावटम्बनाटम्बितान- 
न्तजन्तुसंतोपपपनिर्दोषमूषणाध्युपितनिःरपसविशेपामत- 
वस्पर्थिवर्िप्णुरसरसाटगप्रियाठदिन्ताठतमारद्छतमाख्वि- 
शाटशाल्पटमादट्रणकीरिरीपासनगर्माशाकार्भशपाशो- 
कचम्पकपुरदारकोविदारकणिकारमिन्दुवारवहूमारनिम्ब- 
जम्बदुम्बरकदम्वकरसममाज्जनव्कुटनिचुटकरसर्जुरषी- 
जपृरजम्धारमाण्डाखानीरकाश्मीरनारङ्कर्म द्वक वरीच- 
न्दना्टिगिताटवटीधानीवल्कुरजपारकाङ्केखकंकोटचोट- 
मातकविमीवकहसीतक्याप्रातककेतककंकदककतम्‌प्रकवः- 


व 


भाषार्सकासमेत-अंक ९. (७३) 


नधूकजयन्तीजपाश्वत्थकपित्थतिन्तिणीनागकेसरादिदुस्तरा- 
मरण्यानीं पैरन्महावराहस्कन्धारूढमुत्कट रटन्तं करट 
व्‌(मतो विरोक्थ । 
आका क्ते छते मे जिन्दोने वाधा दै. ध्यान भारीपन से ठटकतेहए फसा के 
राच्छों म स्थित अनेको प्राणियो को सन्तोष ओर पुष्टि देने से निर्दोष भूषणवाटं 
इ मे स्थित जो ष्णी अनेकों प्रकार का स्वादधाला अमृत से भी खुन्दर प्रतिदिन. 
वदताहृआ रस तिस करक युक्त जो आम, चिरोंजी, र्दिगोटक, कमार, कतमारः 
विसार, सेमल, वेल, शाक, सिरस, विजयसार, शमाशाक, अशोक, चम्पा, देवदारु 
कचनार, कनेर, सप्तपण, सजना, नीम, जामन, गूर, कदम्ब, कंजा, मोलश्री, 
समुद्रफल, खज्र, विजोरा, जमीरी, साण्डार, वेत, केशर, नासी, अगर, केला, 
चन्दन से सिपिटाह्वमा ओँवटा, वड, कुटज, पाणक, अंको, कंको, चोर, 
भिटाधा, वहेडा, हर, अमट्वेत, केतकी, कंधी, ककत, महज, कंदूरी, जयन्ती, 
जया, पीपट, कैथ, इमी, नागकेदार आदि पृष्षों से अतिदुस्तर वनां मे विचरतेहए 
श्रीरामचन्द्र जी अपने वामभाग मे वडभारी सूकर के कन्धे पर्‌ वैठकर घोर शब्द 
धृरनेवाठे, काक को देखकर । 
दक्षिणतस्तु दक्षिणाचरभ्रचर्ितिमरयमारतीमरुचकर्वङ्- 
(वोर्‌ [ 3 | + भ +| 
कंकोरदमनकजातीतगरशतपत्रादिकमटमुकककुमदिनीक- 
हारपिमिखमिरितचुम्बितताम्रपणीकावेयीपुज्गभदरासान्द्र- 

[. ऋ, ¢ _ ^ ज [ 
गम्भीरनारधारातरङ्गपरिपीतमेनावरुणतरुणील्काश्शांक- 
रुदपादाद्रिसरकसिहलसारकभीगोपारकां पाण्ड्यमण्डल- 
गिखिवाटचोख्कुन्तरकेरख्पुन्नाटककणौरककरहाटविद- 
ग्ान्धकामिनीनीरन्ध्रपीनस्तनवदनवनजधनदोमूरुधम्मि- 
हभारान्तराधिष्ठितश्रीखण्डागर्कपूरमगमव्करकुमस्तोमसंम- 

[+ अः ऽ भअ क „९ 
तयक्षकदेमविमदैवधितविविधगन्धकुसुमवहरपसिमरोद्रा- 


(७८) ` ` हमुमन्नाटक। 


र्मास्ताशन ल्थितक्षोरनीहारकाश्मीरस्फटिकशुदशंसकुः 
सट्न्दावदातमहागुजगरकातरूकतासफुहफणामणा कौ 
उन्त शाकरभजनं खन्न चावरोक्य वामेनाक्ष्णा सकरुणं 
सवाष्प च दक्षिणेन सविस्मयं सानन्दमभवदिति ] 
जर दानी ओर दक्षिणी पवनो से दिरयेहए्‌ मख्याचठ के मारती, मस्व, 
टवेग, वेकोट, कुन्द, चमेखी, तगर, शतपत्र कमो की कटी, जर चन्द्रधिकासी 
कमर ओर कहर की सुगन्धि से मिरेदृए, तथा ताग्रपर्णी, कावेरी, तुंगभद्रा 
आदि नदियां की गहन गभीर जल्धाराओं की तरगों से मिटीहृर्‌ मत्राघरण की 
तरणी, रका, राङ्क कैरकास, पर्वत, सर, तिदच्द्रीप, शल्क, ओर्‌ श्रीगोपारका 
दरं की तथा पाण्ड्य मििप्रवाठ, चोट कुन्तक, करट कुनाटक, करनाटक, कर- 
हार देशो की विदग्धा नायिकाओं के चछिद्ररहित पुष्ट स्तन, मुरख, पुष्ट जधा, वगर 
जर शिरकी वेनीके भारसे मध्यमे स्थित चन्दन, अगर कपूर, कस्तूरी, ओर 
केदार को समूद से उत्पन्न द्रए ठेपन को रगडने से वदीहृईं अनेकों प्रकार की य॒गध 
ओर करटौ की अधिक सुगन्ध को उडनिवाठे, पवन के भक्षण करनेवाठे, से उटी 
दई दूघ, वरफः, श्वेत पत्थर, व्रिखोरी पत्थर, सच्छ दख, क्र, ओर वुन्द्‌ की 
समान श्वेत वर्ण बाटे अजगर सपे की भयानकः फुंकारा से फेटेद्रए फण की मणि- 
पर क्रीडा कसतेट्वए योकनादाक ममोटे पक्षी को देखकर वयि नेत्रम कर्णा के 
ओप आकर दाहिना नेत्र सचम्मे के साध आनन्दयुक्त दज ॥ 
काकः कपोटस्थलसंस्थितो मे कोटस्य वामे व्यञ्नन सदोस्थ्यम्‌ । 
राज्यं भजगस्य फणापिरूढ व्यनर्त्यहयं दाक्षणखञ्राटः॥ २८॥ 
वटि ओर सक्र के कोट पर त्रैव काक्र अक दुःख कृ जीर दाहिनी 


आर साप के फन पर वेटाहुञ ममाधरा प्ता मुद्र राञ्प (मदन क याकुन्‌ प्रक्‌ 
कररहा रह, मुञ्च यह्‌ दानां प्रकार क दाकरन द्वकम वडा अश्च हार्द ॥|२८॥। 


क्षण विचिन्त्य विश्रम्य च सवाष्प 
भो भो भुजद्धः तरुपहवरोट जिद 
वन्धुकपुप्पवरशोमितपुष्कराक्च । 


साषारीक्षासमेत-अंक ९. (७९ ) 


पृच्छामि से एवनभोजनकोमर्छमी | 
काचित्वथा शरदचन्द्रुखी न दृ ॥ २९ ॥ 

चिन्ता करतेहए क्षणमर्‌ विश्राम केकर खों मे आंसू भरेहए-अरे २ वृक्ष के 
पत्ते की समान च्चर जीभवाठे सप, अरे गुडहर की प्रु के समान कमर्नेत्र 
बाले ! हे पवन के आहार ! मे तुमसे प्ता ह कि तुम ते कोमराङ्खी सरद्‌ ऋतु 
क चन्द्रमा की समान सुखारी कोई खी तो जाती नहीं देखी है१॥ २९ ॥ 

खजङ्पः इवाणा कवयात- 
गता गता चस्पकपष्पवेणो पनस्तना कङुमचाचतामा । 

आकाशगगव्‌ सुशातखगा नक्षचमध्यं इष चन्द्ररला ॥३०॥ 

८ सपं पुन्दर वचन कहता है › हाहं चम्पके ए की समान सुन्दरी घने 
स्तनबाटी शरीर पर वुकुम से छि्तई. ओर आकारागंगा की समान पसमरीतल 
दारीर वारी तारागणों के स्य के चन्द्रमा की रेखा कौ समान ( दुवैठ ) कोई खी 
इधर को गई दै ॥ ३० ॥ 

२[भमः- 
व्यसनं िमतोऽप्यास्ते ज्ञातश्वाप्युदयो मम । 
शरणे मरणं राज्यं मा पृनटक्ष्यणेऽस्तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
राम-क्या इस से मी जधिक दुःख ह १ जो कुर मुञ्चे सुख होनेवाला था उसको 
भी भे जानही चुका, क्योकि सुने राव्य मिठते २ रहगया अत्र भ मरना ही अच्छा 
समन्नता ह्रु, यदि रव्य हो तो वद्‌ रक्षण को हो ॥ ३१ ॥ 
ततो वामं तिरश पुरस्कत्य च दक्षिणव्‌ । 
धन्यो वन्यशृरण्यां तामरण्यानीं स्म गाहते ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर जश्युभसचक साप का तिरस्कार करके ओर शुभसूचक ममो पक्षी के . 


राङ्न का सामन संकर बन क रहनेवारे अतियो मे से श्रीरामचन्द्र जी किष्किन्धा 
क्ण त्ता मघूमनव्ग ॥ ३२ ॥ 


(७६ ) दनुमच्तारक । 
किं च- 
किक्किन्धादरौ सैद्ररदावतारं 
ष्टा रामो मारुतिं वाचमूवे । 
सीता नीता चेनचिक्तापि दश 
हृष्टः. क्ट संहरन्मराह वीरः ॥ ३३ ॥ 

१ उस कष्कन्या पवेत परर रै रस क सस्य रद्रावतार्‌ पवन्तवुमार्‌ द्युमान्‌ 
र यह्‌ वचन कृहवटम क क्या दध्र कसा न कटा कट तता नाम 
देखी हे £ इतना सुनकर वीर हनुमान्‌ जी श्रीरामचन्द्र जी के कष को 

दए स प्रसनता के साध कटनेटगे ॥ ६३ ॥ 

पापनारूम्थमाणा रजनिचरवरेणाम्बरेण वजन्ती 
किष्किन्यद्रौ मुमोच प्रचुरमणिगणैरमषणान्यवितानि.। 

हा राम्‌ प्राणनाथेत्यहह जहि पिं रक्ष्षणेनाटपन्ती 
यानीमानीति तानि क्षिपति ख॒पुरः कापि रामानेयः॥ ३५॥ 
राक्षपा म परमपापी रावण करके दरीद्ृ् हया राम ! द्य प्राणना! हायर | दात्र ! 


सुच्चको वडा कष्ट दै; शस रात्र का टक्षषणके द्वारा नाञ्च करा, दस प्रकार वार २ 
वरिटाप करे आकाशमा्ग से जाती किसी चरी न अनेकां मणिम जद 
अपने जिन गहना को किष्किन्धा पवत पर डाटद्विया धा, दन उनी आनूधणा का 
वो अंजनीकुमार शररुनाथ जी क सामने अर्पग करता दे ॥ ३४ ॥ 
रामः सकरुणं सवाप्पम्‌- 

जानक्या एव जानामि मूषणानीति नान्यथा । 

वत्स लक्ष्मण जानीषे पश्य तवमपि त्वतः ॥ ३५ ॥ 

रामचन्द्र-“ दीनता कै साथ आ मजस मरकर) यट सामूण जानकी 


प्रग्तु मैय्या टल्लण ! नुम 


के हीं ई, केवट इतना दी जानता ह्र, जीर कुट नदी, परु न्य 


+ 


ॐ 
( 1 नौ 


भीतो जानते, जरार्टक्रि द्मा ता सदया ॥ ६4 ॥ 


भावार्सकासमेत-अंक ५. ( ७७) 


| टक्ष्षणः सबाष्पप्‌- 
कुण्डरे नैव जानामि नैव जानामि कट्कणे । 
नुपुरावेव जानामि नियं पादाभिवन्द्नात्‌ ॥ ३६ ॥ 
लक्षण (आख मे आंसू भके) नाथ ! मै कुण्डलो ओर कङ्कणों को तो जानता 
ही नही ( क्योकि कमी दष्ट उटाकर ऊपर की ओर को नहीं देखां ) केवर पाय- 
जेव को दी जानता ह, क्योकि चरणो मे नित्य प्रणाम किया करता धा, ॥ ३६ ॥ 
(~ (~ + 
रामः आभरणानि हृद्ये विन्यस्य गाटमालिग्य- 
सर्वेषु सरस्वपि तवाभरणेषु हारो 
नारोपितो हदि विर हृद्येगतोऽपि । 
मुक्ताथसूत्रगुणवेधविशुदराशि- 
स्तसंक्तिमेदफरदारुणमित्यरोदीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
` राम-( आभूषणों को हृदय पर रखकर ओर सरको आछिद्गन करके ) तेरे पास 
सकट गहनं के दोतेहए, चित्त को प्यारा क्गता इ, ओर जिसमे मोतियों के 
पिरोने के डरे में श्रेष्ठ रन पुरहे थे वह्‌ भी हार चिकार होगा, परन्तु मेने तेरे 
हदय मे न पहराया, ( क्योकि-मँ वीच मे हार आपडने के अन्तर को भी नहीं 
सहसकता था) सो मने अन्य आभूषणं को पहराकर हार को जो नहीं पहराया, यह 
पक्तिभेद किया, हा ! क्या उस केही फल से मुञ्चको यह दारुण दुःख उठनां 
पडा है, एसा कहकर रोपड ॥ २७ ॥ 
पुनरपि- 
अहह जनकपुची वक्रमुद्रामपश्य- 
न्वजति परमसो नाक्षमो वापि गन्तुम्‌ । 
तदुरुविरह्वहिज्वाख्या दग्धदेहः 
किमुत पवनसूनोभूपणेस्तम्मितो मे ॥ ३८ ॥ 


( ७८ ) - टनमनच्नारक । 


आह्‌ | मुञ्च कां इतना कष्ट दरहा है, फिर मी जानकी के 
द्खता हमा यहं मरा परमहस ( जीवर्पी दंस › निकट क्य 
` नदीं जाता, प्रतीत होता हे, यद जानकी के अक्षद्य योग की व्वा से भस्मी. 
भूत होने के कारण जाने मँ असमथ होगा दै या पवनलूलुके आभूपणटाने मे 
सक्या ॥ ३८ ॥ 
दयुम्‌।न्तनुनयम्‌- 

श्रीराम क्षोणिषाङ सज निजद्पिताशोकमेकः सरो 

ठंकेशं जेतुमीशे तमपि कपिपतेराज्ञयाहं हनूमान्‌ । 

सुयीवस्याथ साधं मिरिमवतरणं पादविन्यासरक्ष्मी- 

निक्षेपदृखल क्ष क्षपिताधिपुवल दशनं तं च देहि ॥ ३९ ॥ 

टे पृथ्वीनाथ श्रीराम ! आप जानकी का शोक न कर, कपिराज युप्रीव की 

आज्ञा से अकेटा म॑ दहुमान्‌ दी ट॑कावासी राक्षसां के सदित रकेदा रावण को 
जातिसक्ता ह, अव आप सुप्रीव के भवनस्प पर्वत पर चटकर उसको अपन चरण- 
अर्पण की दोभा से छरताथे कथयि, दे कमलनयन ! आप के ददानमात्र से दुभौ 
का वट नष्ट हयंजाता ह ॥ ३९ ॥ 
ततो हूमान्तह रक्षमणेन रामेण सुप्ीवपुरःर्थितोऽत्‌ । 
तांस्तत्र सान्नाकगियथनाथः पापानि दग्धं दहनं ददशे॥ ४ ०॥ 
तदनन्तर-श्रीराम ओर लक्षण को साथच्ि हनुमान्‌ सूर््रीव के मम्मुव 
लापरचे उस समय कपिद्रटसामक घुप्रीव ने षन तीनां को वित्र तां का भस्म 
करने के निमित्त ययहए्‌ दक्षिण गार्पल्य जीर आहवनीय अव्रिरूप समता || ०॥ 

श्रत्व रापस्य कान्ताहरणमानटज्वाननाद्वानरन्द् 

निःश्स्यात्मीयमस्यानवदपिं पृरतस्तद्रटद्राटनाजय | 

हा नाथे वियमाने किमिति रथुषिस्तं निन्त भरतिना 

० 0 ेज्यधन्वा 
मारूटः प्रादरापानद्वहद्कटटखडताअव्रर्च 4" ॥ ३ ॥ 


नज 


माषारटीकासमेत-अंक ९. ( ७९ ) 


पवनङ्ुमार के मुख से श्रीरामचन्द्र जी की खरी का हरण सुनकर वानरराज 
तुरी ने ठम्बी श्वास टी, ओर इनको वाल्सि अपनी छी के हरण का कत्तान्त 
सनाकर्‌ कनेख्गा कि हा ! आपसे स्वामी के रोतेहुए मरो यह दंशा वे 
उसी समय श्रीरघनाथ जी ने परम क्रोधाभि से जाज्वल्यमान होकर धनुष पर रोदा 
चटातेहए व्रा का वध करन कं प्रतिज्ञा का॥ ४१॥ 
९ क किष [9 
नदा सक्षभरेषपधा जगदकद।र- ह 
[क [9५५ शु शु भ [कष र 
माटगयत्रष्ठषातं शुशुभ कषन्द्रः। 
ताद्रस्पत पुनारवायसत्‌ न्यायाः 
कन्दपेकेकिषु पुनद्रुतभाविनीषु ॥ ४२ ॥ 
उस समय सुप्रीव जगत्‌ म एक वीरं श्रीरघुनाथ जी को आद्र सहित प्रणाम 
करके आटिद्घन करतेहुए॒रपेसी सोभा को प्राप्तहुरं॑कि मानो चिकार से प्रिया 


का वियोग होने के कारण विस्मत हए ओर फिर शीर दी प्राप्त होनवाली कंदपं- 
क्रीडे के प्रिया के आलिद्न का अभ्यासं कररहे ह ॥ ४२॥ 


ए 
अये मरुत्तनय कोऽौ चत॒णां ताटकान्तकः 1 


सुभ्रीव-मयि पवनक्रुमार † श्न चयो दरारथराजकुमारो मे से ताडका का वध 
क्रनेवाठे कौनसे ह १॥ 


मार्तिः- 
ये चत्वारो दिनकरकुरुक्च्सन्तानवद्ी- 
माखाम्छानस्तबकमधुपा जज्ञिरे राजपुत्राः । 
रामस्तेषामभवदमरस्तारकाकाटरानि- 


भरद्यूपोऽय सुचरितकथाकन्दरीमूलकन्दः ॥ ४३ ॥ 
ह्यमान-सूयवद्राय पक्षत्रय कां सन्तानर्पं ठतामाडखा क [खउसहृए पष्परुच्छक 
स मारस्पना चार्‌ कमार महाराज दरस क यहां उत्पन इए हु उनम यह्‌ 


प्नमर श्राराम्चन्द्र जा ताडकास्प काठ्रत्रि को नारा करनेके सिपि प्रातःक्राटः 
स्प जीर श्र चारनवाल क्धास्प कन्दलं के मृख्कन्द्‌ हं ॥ ४३ ॥ 


(८० 9  हृुमन्नाटक । 


ततः- 
श्रुत्वा वारी तदनु महतीं राघवस्य प्रतिज्ञां 
तान्प प्रकतिकुण्छिन्पेरयामात्र योद्धुम्‌ । 
४५५१ मित्रं 
` समितरिस्तानरतसरखाञ्गोषृषठस्थमूट- 
न्भारेणापेरथ रघुपतिः संदधे दिव्यमसरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
८ तदनन्तर ) बारी ने खुनाथ जी की महती प्रतिज्ञा को सुनकर लभसे 
कूटिक सात तालो को युद्ध करने के च्वि मेना, च्क्मण जी ने जिनकी जड दोप 
जी की पीठ पर स्थित्‌ थी, उन साते ताटों को चरण के भार से सधा करदया, 
तवर रघुनाथ जी ने अपने दिव्य अघर को सम्दाद्ा ॥ ४४ ॥ 
टक्ष्मणः सशंकं रामं प्रति । देव ज्ञावा वाणः भरहूर्तव्यः । 
भ (क । केने 
यतः-एकदैव शरणेकेनेव मिन्नकख्वराः । 
प्रियन्ते सप्र ताठास्तं धन्ति इन्तारमन्यथा ॥४५॥ 
टक्षण-( शङ्कित होकर श्रीरामचन्द्र जीसे ; महाराज ! समन्नकर वाण 
छोडना चाये, क्येकि-एक समय ही एक ही वाण से यदि श्न सातों तार्याका 
दासीर वेधा जायगा तो मरसकते हैनदीं तो प्रदार करनेवाटे का दी वध करेगे ४९॥ 
रुम्‌ ; सावज्ञम्‌ 
मा भैपी्मयि सौमित्रे रावेऽधिज्यभन्वनि । 
स॒तां दहं परसियज्य निजगामास्ततां मयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
राम-( अेदेटना के साथ ) ट्छ्मण ! भयन माना सुञ् यघव्॑ी कै` धनुष 
चाने पर भय सद्पुपो के दारीर को षो ठकः परत्रीदरण कमगनेवाटे वाटी स्मान्‌ 


0 


दुर्जनो के शारीर मे चटागया ॥ ४९१ ॥ 
रामः करण वाणमाटन्य- 
भावाऽदत्‌ चच्छाशक्नन्दनपादयाम 
ययस्म्यह्‌ 1द्रजतरस्क्तरपल्यनः । 


भाषारीकासमेत-अंक ९. ( ८१) 


तान्यागनासु च मनः श्र सप्त तारा- 
निमि्वा तदा प्रविश भतलमप्यगाधम्‌ ॥ ४७ ॥ 


(वाणकों हाथ से ष्फर ) यदि विश्वामित्रां के चरणाम मसा भाक्त है 
यदि मे ब्राह्मणो के तिरस्कार कों मीं सदहकर क्रोध नहा करता इ; आर याद्‌ मरा 
मन कभी भी परच्ियों पर नदी चा हे;ःतों रेवबाण। त्‌ ह्न साता ताला का 
फोडकर आगाध मूतर म घुसा चाजा ॥ ४७ ॥ 


एकेनेद शरेण वारुकदरीकाण्डप्रभगक्रमा- 
रकततेषु भरथमेषु दाशरथिना ताख्षु सप्तस्वथ । 
अश्वाः स॒प्त जगन्ति सप्त मनयः सप्ताव्धयः सप्त गाः 
सप्यं सप्त च मातरो भयभृतः संख्यानसराम्यादिह ॥४८॥ 
एक ही वाण से कोमरु केटे के खम्भों के काटने के समान जव श्रीरामचन्द्र 
जीने सातो को काटडाला, तव सात संख्या की समता से भयभीत इए सये के 
सता वाड, सात खाक, सत्त ऋषि. सत्ता समुद्र, साता दाप. साता पवेत. आर 
सात। माता वह्‌ सत नस्सन्दह्‌ क्ापडठ ॥ ४८ 
रामषाणः सक्षामम्‌- 
वाणः भ्रमाणमधिगम्य वसुधरायाः 
संबोधयनिव भुजङ्गमभङ्गभीत्या । 
वह्माणमम्बश्चरान्विधनाति पक्षा- 
न्पुखावशेष इति रामकराद्िमुक्तः ॥ ४९ ॥ 


राम का वाण-( क्षोभ क साध श्रासमचन्द्र जाक टाध सं छुटकर पएथ्वा 


की गहराई समान ल्म्वाहोश्ञेपजी ङे नश्च हान क भव सं पद्ठमात्र उपर शोप 

वचहुए्‌ अपन नाग का जकारल्यपी पक्षां को सरसराता ह मानो ब्रह्या जी 

क पुकारतट्गा | ४९ ॥ | 
६ 


स्तुपननाटक \ 


पौरदरिः सक्तो 
श्रत्‌ हृतान्पमरमूध सप्त तार 
व्रापेण ए(पहदयन विनापराधम्‌ । 
कोषानरज्वलिगई री 


रङ्कावतारमममरिविल 1 ० | 
वाटी-( क्रोध भे हयव श्रीसम चन्द जी कं £ 


पराय सात ताल दा वव टः 
निस का रेखा च त्राठी पतेत द मेदा मै साम कने दधो उतर आयी १५०१) 


(५) 


तर सदषम 
अवश्यं मवतः श्रीपर्षोततमरय रामचन्द्रस्य पर्ादादय 
सुप्रीवस्य वक पटे ठृटि- 


विरविरदिणः प्राणवद्धक्षस्य 
न्यमाना भिरिवर रखरमारु रामौरन्दरि 


समरमाकाक्षत > 
थ) सवय भगवान्‌. पुर त्तम श्रीरामचन जी क य्नु 


ता-( द केसा 
प्रह सेखज त्विरकाठ % तरिर प्राण्य सुच वे; वक्वःस्थट म दयन कूम 
दसा ट शर तरत केः दिष्वर पर दवार, समच वारी का वु 
टे की ईइ्टा वरतीदई लिचासने गी । 
~~ ^^ „= टम 
संयचह ए भिरे स्वथम्मिहमास 
प [^ पितम शर सु्रीवद। , 
काटा पारप दन्‌ दायः \ 
नारा नाराच वरा निजसम तूए्विनः पापिनोऽसय 
> 0 टिकर [लिन = [प 
प्राण वतप हर्तु #\स {टन्‌ वालिनः १११ 
ह्र्को व्यय प्तौ क दिष्वयं म श्रमती {विस्व क्ल तरि्वर्द ६! दोक 
कते पार कते पनिवटी काम ~ दिवाण मे विकरः सपति पति म व~ 
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नेवली तारा ( मन मे विचारनेल्गी कि ) आज चान पर धरहुए, राम के चणोंकी 
धार दुःख देनेवाे, कखियुगी कायै करनेवाे,. इस पापी वासी के प्राणाकां 
द्रल्वे ॥ ९१ ॥ । | | 
रामः सक्षम पौरन्दरं गिरिगरिमगम्भीरमरिमानपवः 
रोक्य सौमिरिमिवमसुस्मृत्या्वीत्‌ वत्स- 
किं वारी वानरी वहृरुकरकराहूतदवेन््रवजं 
वाज्छस्यारष्य योद्धं शिवशिव तुमुरोत्कासंचार्तारकेः 1 
भोयटागख्वह्टीभिखरकवकितं चण्डदोदृण्डकाण्ड- 


भान्तामूरायशेरुप्रहरणनिपणः केन योदधम्य एषः ॥ ५२ ॥ 

रामचन्द्र-क्रोधके साथ पवत के समान भारी जर गम्भीर महिमायुक्त, इन्दरकु- 
मार वादी को देखकर लक्ष्मण जी को मित्रसमान मानकर कहनेखगे कि हे तात 1 
जो वानरो के समूद के ककर श्ब्दसे पुकारेहुए देवराज के वञ्च को ऊपर 
को येग ते जाती पूरढ के व्पेट मे डा ओर छीनकर युद्ध करना चाहता है, . 
जो भयानक पराक्रम से सूयं को भी चरायमान करदेता है, जिसको प्रचण्ड भ॒ज- 
टण्डकेवाण का घमण्ड दहै, जर जड से उखाडेहृए्‌ पवतो के द्वारा युद्ध करने 
मे परमचतुर है, एसे श्स वाङ के साथ रिव रिव भला कौन युद्ध करसकता है, 
ओर इस केः साथ युद्ध करनेके स्यि कौनसा रच्र काम मे राना चाहिये ॥ ९२॥ 


सावष्टम्भ नारायणं बाणमादाय्‌- 
वंदद्धवेद्रजगणेन पराभिषिक्तो 
मुधा समं तमपि बाणगुणेन्‌ मन्तः । 
तत्तेजसा परवधृजनंहारिणस्वं 
पराणान्गृहण समरेपष्वतिदारुणस्य ॥ ५३ ॥ 
( धय के साध नारायणवाग कों ठेकर ) हे वाण ! पूरवैकार मे ब्राह्मणों ने वेद्‌- 


सन्ना क द्वारा प्रत्यचासदित तरा मूघौमिषेक क्या है, उसी तेज से त्‌ इस संग्राममे 
परद्धाहरण करनवाट अतिक्ठार वाटी क प्रणो कोरे ठ॥ ५३ ॥ 


(८४) ट्नुमन्नारकं । 


४ पो [त्‌ १९ विध्य (द न्‌ ह्रण 
रामबाणः-पौरन्दुसिथ ब्ह्मतेजोमिनम्य परदारापहरण- 
परामव च~ 

अथ रव्रुपतिवाणः प्रापर्वारममाणः 
परटयदहनरोचिः कोरिविचन्मरीचिः। 
क. ९ (र क ऽप्यरोदी 
जेत दृदयभेदं वानः सोऽप्बरोदी- 
दनिहतपितशदरुः षै सशल्यो हतोऽस्मि ॥ ५९४ ॥ 
रामचन्द्रनी का वाण ब्रहतेज को अर वाछि पर्रीहुरण के कारण तिरख्ार को 
ग्राप्त होकर~ 
अनन्तर वीर वाढी की धाह पयेहृर प्रख्यकाक.की अगि की समान जायल्य- 
मान. करोडां विजयियों के समान चीघातेटृए्‌ रघनाथ जी कै वाण ने वालि के हदय 
को फ़ाडडाटा तव वह्‌ वालि भी रोकर यद कटने व्गाकि दाय ! मँ पिताह्दर 
के रातु रावण को विनामारे टी क्यो मारागवा, यह कांटा तो मरकर भी मेरे चि 
मे खटकता ही रहेगा ॥ ५४ ॥ 
[1 [ख * . 
॥ रामर: सकरुण सरावषाद्‌ च- । 
वत्स सोँमित्रे गिरिगदयेष स्वयोनिविहितं महस्सुखमनुभवन्तं 
महावीरं अनपराधिनं वादिनं हत्वा मन्दभाग्यः कथम्‌ 
[११ [क ® ® (न धुर „भ न्द्‌ @9 र 
जानकरसुखमनुमात्रव्यामात सरो धृन्वन्पारन्दर्‌ व्याजद्यर- 
शचौ वभरसरेण रावणिरततं यो दुर्यशोभागिनं 
चके गौतमशापयन्तितमजस्थेमानमाखण्डटम्‌ ) 
कक्षागतेकुरीरतां गमयता वीर वया रावणं 
तत्तमृ्टमहो कििल्यकरणो जागति ससुता ॥ ५५ ॥ , 
, राम-८ दया ओर ववेद क साध) तात टक! पवतां की गुप मं अपनी 
योनि के चयि विदित परमयुपतर का अनुमव करतद्र्‌ महावीर निरपरात्र वाटि का मार 


= = 1 दिर 
र्म च तान विनप्रवः न [न > ग्रान न भ [गदक्रगा षत्‌ वट दपष्र ५ 1९. 
कर्‌ र्भ ममभामा विमप्रकाग नानव क पुनर क्म भामतकूगा) द्ूतना कट्‌ सपना रि 
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धुनतेहए वाछि से कहनेरगे किदे वानर ! वीर ! जिस रावणकरुमार मेघनाद्‌ ने 
अनेकों शष का प्रहार कके गौतम के शाप से रका है जवर जिसका एसे इन्र , 
का सपय किया, उस इन्र के अपयज्ञ को, वगर के भीतर रावण कों कीडे की 
समान द्‌्रनेवाठे तुमने धोकर टूरकरदिया ओर यह तुम्हारा सप्युत्र अगद तुम्हारे 
कटि को दर करने के ल्यि जीवित ही हे ॥ ९९॥ 
[1 
वाली प्राणास्त्यक्तुमिच्छन्‌- :. 
सुयीवोऽपि क्षमः करतु यत्का तव राघव । 
किमहं न क्षमः कस्मादपराध विना हतः ॥ ५६ ॥ 
वाली-८ प्राणों को यागने की इच्छा करताहृया ) दे राघव ! आप के जिस 


काये को सुग्रीव करसकता हे, उस को क्या में नहीं करसक्ता था, एर विना सप- 
राघके युद्धं केस कारण समारा ५६॥ 


रामः सवाष्पम्‌- 
शुद्धिभविष्यति पुरन्द्रतन्दन खं 
मामेव्‌ चेदहह पातकिनं शयानम्‌ । 
सोख्यार्थनं निसपराधिनमाहनिष्य- 


स्यस्माद॒नजैनकजाविरहोऽस्त मा मे ॥ ५७ ॥ 


राम-( नेत्रो म आसू मरकर ) हे इन्द्रनन्दन वारी ! जव त्‌ू सुञ्च पातकी निर- 
पराधाक सुख कथं इच्छा स सोत स मारा. तव हा मरे चित्त की उदधि दोगी,ईस 
तर्‌ मारन क अपराध स अव फिर सुक्को जानक काविरहनदहां ॥ १७ 


६ परदार. किष [कद [क्व्‌ 
 तथेदयु्स्वा पुन्‌ः स्वग्यं गतिस्ते न भविष्यति । 
यावा न हनिष्यामि स्थास्यसि वं यमाट्ये ॥ ५८ ॥ 
दति प्राणान्ममोच ! 
चाटा-तघास्त॒ कहकर वाटा एक जवतकष मे आपका वध न कर, तवतकर 


साप तिजधाम को न पार किन्तु भवर्खोकि मे अवतार धारते र्ट; एसा कटकर्‌ 
प्राण द्मडादेय ॥ ५< ॥ 


( ८६ हूनुमनाटक \ 


इतयान्‌ स्वगत 
दासैरहो रघुपतिः प्रिभयते छं 
;.- वैवस्वतादिभिरुवास तदाट्येऽपि 1 
+ यो देववाकयमृनतिक्रमय कमत 
काठ निह पृरहूतुत 9 देवः 1} ५९ ॥ 
(मना मनम) जाद्छ रामचन्द्र जी देवताजा क कथन्‌ का पाटन 
करते के निमित्त वालि को मारकर ्रैबस्तादि कै सात उनके स्थानम 
(त्वास करतईइ९; आश्य क्य वह रघुनाथ जी दसास {तिरख्छार ८ 
जाते ई #५ 
रामः कथंचिद्धिषाद परित्यज्य पोर्पमवलम्=य 
राल्ये सु्रीवमादा सदयिंतममिपिच्याङ्गदं बयान 
रामः सेनाधिपय सुपवनतनयान्वानरेनदरन्मतस्थ 
टका संतयस्य शंका तदनु क| भमील्यवस्यु्तमाद्र 


वपाकाठं गमयितुमचिरान्मानवाम्‌ संमतोऽमतर ॥६०॥ 
यमचन्द्र-( किसीपरका चेद को व्याग जीर धव धकः / पिले ची सर्दित 


पर ओर अंगद कों युव्रयान पदधर तथा पव्नकरुमाप्ताद्त वानर 


मीव कतो राव्य प 
सेनापति के पदमा पर अभिक केः निःक £ करा परर चदा कस्चटे र 


पर कार धनरा न्‌ वपाक्राटं क तिम माल्यवान्‌ पत्रतु पर्‌ 


तना विचार सन प 
तरिताने की दी सम्मते द दोर रामच जी नभा द्म वात को प्रकार 


दर्‌ टिया ॥ ^° 
रामासरः शरत्रां न कथशिवसयभव स्रीह्रणा् च्न्यः) 
तथाप नाः ध्र प्रिव रामां चव घ्र सतु व्रिजयाम्ु ‡ 
श्रीरामचन जा ह वटुकर क पगमदाप्या गह ८ अर्‌ पग्ीदम्ण्‌ त ६६ 
त्र आर कई तिरस्कार नद्य ट्री है, तथात श्रीरमचन्टरजा = समदम प्रवद त 
त्रिया कन्तु स्तु द्रूघा॥ ६११ 
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अपिच 
रामाद्या परोऽ कथ्विहारयपह्यरत् प्रोऽमिमानः 
तथापि रमः शरद प्रतीक्ष्य बद्भरम्बुधा सेतुमार जगाम ॥ ६२॥ 
(ओर भी ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र जी से बटकर कोई बली नहीं है, 
जोर घ्री को रेने से वटकर कोई अभिमान नहीं है, तथापि श्रीरामचन्द्र 


क 


जी ते वर्णका की. वाट देख, समुद्र मे सेतु वांधकर ही रत्र पर 
चट कं ॥ ९२॥ 

रामस्तं जनकतनयाकसनीयतामवुस्पृत्य- 

टन्डुछिप्त इवाञ्जनेन गरिता दष्िमृगीणामिवं 

प्म्लानारुणमेव विद्रुमदलं श्यामेव .हेमपभा । 

पारुण्यं कट्या च कोकिंख्वधूकण्ठेषिव भरस्तुतं 

सीतायाः परतस्तु हन्त शिखिनां बहीः सगर्हा 8वं॥९६३॥ 

राम-८ ता जानकी की कमनीयता का स्मरण करके ) जानकी के सामने 

चन्द्रमा मानो अंजन से पुतगया, हरणियो की दृष्टि मानों नीचे को इकग, 
मूगों की खाली मानो अत्तिमठिन होगई, सुवणं की आभा मानो काटी पड. 


अ अ. 


गड्‌ जर प्रया के धाद म्ण क समव हा काकलं 
म॒ माना कटारता प्रतत हनं खगा 
नीय दोग ॥ ६३ ॥ 
रामः कादम्बिनीताण्डऽवाडम्बरं विरोक्य- 
यतवन्नैचसमानकान्तिसटिरे मधं तदिन्दीवरं 
मेषैरन्तारितः भिये तव युखच्छायालुकारी शशी । 
येऽपि तवद्रमनानुकारिगतयस्ते राजर्ह॑सा गता- 
स्त्वरसादश्यविनोदमानमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीहनुमनाटफे वालिवधो नाम प्मोऽङः ॥ ५॥ 


के कंठे 
तधा मारं की चन्द्रकयं निन्द 


(८८ ) दनुमनाटक्‌ । 


फिर ( मेघमाला के परम आडम्बर को देखकर ) यह जो तरे नेत्रो की समान 
कान्तीधाटा प्रसिद्ध नीठ्कमठ जठ मे इवगया, ओर हे प्रिये तेरे मुख की कान्ति 
, क्रा अनुकरण करनेवाा चन्द्रमा भीमेर्घो से द्ुपगया, तथातेरे गमन की 
समान चल्नेवाछ जो राजहंस थे वह मी चटेगये इतर से प्रतीत होता है कि, 
तेरी समतावाङे जिन पदार्थे मँ जी वहढाता धामेरे उस त्रिनोदकोभी 
देव नहीं सहसकता है ॥ ६४ ॥ 
हृति मापार्टीकामे वादिवध नामक पचम अकर समाप्त | 


पृष्टऽद्ः । 
रामः वानरभटनाचषटे । मो मो सुयीवसेनिकाः शृणुत- 
व्यसने महति परापे स्थिरः स्थातुं न यज्यते । 
कां निःशंकमालोक्य क दहागन्तुमर्हेति ॥ १ ॥ 


राम-वीर वानरो से कहनेखमे किर रे युप्रीव के सेनिको सुनो बटीभारी विपत्ति 
आपडने पर धेथेवान्‌ पुरुप भी स्थिर नटीं रटसकते हसो तुम मे कोह रेसा रथान्‌ 


[+ 


है किजो निःदक टका को देखकर फिर यदी टीट आनेकी शाक्तिः रता दो॥१॥ 


हन॒मान्‌ ( सदप दोस्तम्भास्फालनकेलिमभिनीय निज- 
प्रचण्डदोरदण्डयोर्महतींप्रीटिं नाययति । देव पश्च- ) 
अध्रागटमयः कायः पच्छाम्‌ दद्शागरः 
वाहू म प्रपमना नाथ कथ रत्नाकर तरः ॥ > ॥ 


लपने भजदण्डा की पस प्रदी द्रिवातिदर्‌ कटनेटगं कि, मगवन्‌ देविप ! पण 
दायर आठ अग काथीर प्रवाण अगुटकीदटै, तथामी मूता कामा 
देर्टीीजिये, तथापि दे नाध ¡ देविय मं समुद्र क्म कैतातरताद्रं॥२॥ 


भाषादीङासपेत-अंक ६. (८९ ) 


षि 
रामचन्द्रः सविस्मयो बभूव- | 
ततो जाम्बवान्‌ । देव रुदरवतारोऽयै मारुतिः रुढ्स्तुतिः ` 
कियताम्‌ ! रामचन्द्रो ररस्तुति छला भो मो मारुते, 
त्वया विहीनः कः कतु समर्थोऽस्ति । तन इनूमान्महा- 
वीगद्धतपराक्रमः ! सहर्ष वाक्यम्‌ । देवाकणेय- 
श्रीरामचन्द्र जी आश्व मे होगये त जाम्बवान्‌ ने कहा वि--दे देव ! यह पवन्‌- 
कुमार रद्र के अवतार है, सकारण रद्रदकी स्तुति करना चाहिये, तव श्रीराम 
चन्द्र जी सद्रदेव की स्तुति करके कहनेलगे कि भो मो पवनङ्घुमार तुम्हारे सिवाय 
इत कायै को कौन करसकता है £ तव महावीर अट्भूतपराक्रमी हनूमान्‌ जी परम 
प्रसन्न होकर यह वाक्य वो कि हे देध ! सुनिये 
कमा मख्वदाख्वाटख्वदपा नाथा लतार्वादशो 
मेघाः पहववससूनफलर्वचक्षचसूरयन्दवः । 
स्वामिन्व्योमतरमम कमते श्रतवेति गां मारुतेः 
सीतान्वेपणमादिशन्दिशतु वो रामः सदहभः भिषम्‌ ॥३॥ 
कूम जि कौ जड्मान है, समुद्र॒ जिसके धामठे की समान है, दिशे 
जिस की रता की समान दै, मेषमण्डक जिस के पत्तो की समान हे, तारागण 
जर सूं जन्द्रमा जिस के एक फटों की समान है, हे नाथ ! रसा आकाश्पी 
इक्ष मेरे चरण उठने ओर रखने के नाचे दाह! है, पवनङ्कुमार के देसे कथन 


का सुनकर जन्हान सताका खाज करनेको आज्ञा दी, वह्‌ प्रसनतायुक्त - 
श्रारोमनचन्द्र जां तुम कां रक्ष्मीदे॥ ३॥ 


दवाज्ञापय कि करोमि सहसा रकामिरैवानये 
जम्बूदीपमितो नये करंमथव वारंनिधि शोषये । 
हखासाटितविन्ध्यमन्दरगिरिः स्वणेजिनेच्ाचरु- 
कषेपकषुण्णविवतेमानसष्ठिं वध्रामि वारानिधिम्‌ ॥४॥ 


(९०)  हमनारक । 


( दमान्‌ ) महाराज! आक्षा दानि रै कौन कार्य क क्या अभी ठ 
काही यहां उगटाऊं, यां नन्बरद्रीप को ठंका कं समाप पवा हं 


करा 
टू, अथ्रा 


ॐ कं धव) उद्धर ० ७ > भ सहज प & 1 
चछर क सृतागाद्ं, वा कषये तो ठनमेही उलाञह्‌ विन्य, मेदरचल, 


मेद, जर वीटा को उल्नेसेजठको बिोऽने से समुद को पाठ 


दू॥ ॥ 


अपिच 


देवाज्ञां देहि र्ना तमाति 


कुटग 


कि वाल्कां सठकाधिपतिमपनये 


सतं वधामि मनः स्फुरितगिरि 


ददाम्य लक्तचक्रोऽपि चं 


५९८ 


गः शोषये कं पयोधि 


जानकीं मानकीर्णाम्‌ | 


तयीमूतभङ्गातरङ्- 


म 


करछुलराह्वीतकारयोरम्‌ ॥५।॥} 
(ओरी) अर युञ्चे आज्ञा दनि क्षी 


मे सघुदरको खाऊ, या रावण 


सहित ठ्कापुरी को टी य्दा ठेआॐ, या प्रतिनित धम म वरटा जानक मातां 


को ल्वा टाऊं, जथवा किये 


प 


नद 


| 


दर्म 


४1 


समुद्र का पुट.वाध उद्भ जिससे प्रि जभौ 


॥ 
मेरे तोडेहए्‌ पर्वतो के दिख पि समु जटनवु्ों का नार दानेरगे, 
म 


जीर तरगों के साथ उट व्‌ नाके मच्छ जर राहौ तमू का घोर 


चीक्तार होनेट्गे ॥ ९ ॥ 


(० 


नि भाकारविहारतोरणवतीं लठ्कामिहेवानये 
9 भ्र, 9 ॐ [२१ [। पादमं 
1 व तन्यत्तृषटतं च प्कठं ततैव सं 


हेखन्दोलित टितपर्वतोचशिसरवध्रामि वारां निर 
देवा्नापय फ़ करोमि सकं दोदण्डसाध्यं मम्‌ ॥ ६ ॥ 


द्‌ देव ! क्या पकरि विहार के स्थान ओर्‌ 
ह्‌ 3 


9) 


भी वरटा टञाऊँ, पा रावण क 
उषद् अथत्रा सहन मह उटावटए पर्व 


{ सव्र सेना कों 


ो 
= च 
ततरा क 


कोषारदूं हे देव! ञ्ञ दाति # क्या द्र 


ङ्ख होतकना हे ॥ € ॥ 


वे २ दागिवाटी, ठका क्रो 
तित ठका प्न दानष्र क्रा 
उवे २ चिन > सनृ 


७ ऋ ज # य # 
दन मर्‌ जट्ट न स्र 


1 
५ 


भाषारीकासमेत-संक ६. (९१) 


रामः सत्वरं करषुदां सखुदत्यः वीरमार्ते- 
मद्रं सम॒दरमटष्य शीघमाश्वास्य जानकीम्‌ 1 
विन्यस्य परतस्तस्या आगच्छ माय जावति ॥ ७॥ 
रामचन्द्र श्र ही हाथ मे से अगूटी उतार कर कहनेरुगे किं हे पवनङ्कमार } 
यह अमूढ ठे सौर शीघ्र ही समुद्र को संब जानकी को धेय दे जीर उसके 
सामने इस को स्खकर मेरे जीवतेहृए ही शीघ्र खोट आज ॥ ७ ॥ 


इनूमांस्तथेति श्रीरासस्ग्रीगो प्रणम्य सम्रादाय अदं 
सथुद्रोपकण्डं पीटावतारमासाय सयोचिन्तयत- 
` एते ते दुरतिक्रमाः कममिर्दूणोमिममेच्छिद्‌ 
कादम्बेन रजाभरण कङ्भां रन्धान्त अञ्ञ्ञानरः | 
गादाम्रडनरूढनारदषरटक्षिवदनारखभवः- 
द्रथोमार्फोरकयाहनि्रपयोवेणीकणग्राहिणः ॥ ८ ॥ 
हमान्‌-श्रीरामचन््र जी की आङ्ञा को तेसे हो मानकर, श्रीरामचन्द्र ओर 
सुप्रीव को प्रणाम क्र तथा अगूटी को लेकर समुद्र कै एक ऊंचे स्थान पर 
पहुचे ओर सहसा त्रिचारनेटगे, कि यह कठिन से रंघनेयोग्य क्रम से मिरकर्‌ 
घूमती तरो के द्वारा खोको के मर्मस्थान मे पाडा पहचानवाठे वड़ीभारी आंधी 
फो मिठने से वटीहई मेववटा के सयोग से इयामवर्णं इए आकारा मे ज्ञइरे त्रह् 
कटाह मे स टपकतेहए गंगा कै प्रवाहके जर्कणों को प्रहण करनेवाठे यह्‌ वी के 
पवन कदम्ब फे रजो से दिद्ाओं को ठक्ते दँ ॥ < ॥ 
धयमवलम््योयछछगूरास्फालकेलिव्याङ्घली- 
क ताम्ब्रचरः सजा बभूव- 
थ्‌ स्रवटसदम्भःस्ताम्भताश्िप्रकशे 
जटच्रखट्ठ्खार्फाल्वाचारुताशम्‌ । 
जट नाप्रमाववारादहचित जापिकत्व 


खगपातास्द्‌ चण्डाइनमङ्गाचकार्‌ ॥ ‰% ॥ 


पेये धर कर्‌ उपर को उरो ष्ठ कोदिखने क #उ स आकारचारं 
जवां को व्वा करते, तैयार होगे ओर जके जस्त सनेतरोका दृष 
धिनेवाठे सौ ] डाके उपा सै दिशाओं को 
रब्दायमान करतहए्‌ समुद्र को टिनेके चयि स्छभान्‌ जी रीत्रगामा गरड जीकी 
तमान आका मे डने का ग्रचण्डगाक्तं से चटद्धिये 


“श्य | ९ | 
सन्रलात्तल्करेतुनभसि प्थगतिः स्कारततमिन्तिताभः 
?एजताटास्वेगोल्टष्टि तेषिः पको; । 


धक्रेदिगवारणानां केटितरममित सयबद्ाम्ुदामम्‌ ॥ १ 

जक्रारा म पताका कौ समान प्रको टये बय बडी हग से छले मारत 
ध्याता स मेवोंको फाडते ९ जामों क्रे परम्ेग तरसु्रके जट कोटा 
च्ते पीटसेवडे ते रसा को पचते सिन = समान रक्तवर्णं द्विया के 
टकः चागो ओर जपने रर गी कान्तको याक सूयनुकतमेवमण्डट ज 
समान दद्य कमते ए नुमान्‌ जी चलने ण ॥ १० | 


ततवप्तरे समुश्टत्थितो ग्निकः- 
(न्तस्तत्र हपात्सपदि गदटपना परितो रत्ननाभां 
मनाफ़ कञ्नाङ्ग स्तृह्नागिरिसित राह ट्रागतस्चम्‌ 1 
९61 द्राप्वखदं जहि मम्‌ रिद ९ पराप्य तस्यति वाचं 
९१९ गल्या तदयं भरजर्य चपनापृरितार्श नमाम ॥ ३ १॥ 
उना समव मनाक समुद्रम स उट्कग काट न्मा [क ट पतनकम पर काटन्‌- 
चाट इन्द्र क भयवसम यटा टुता जा रत्रना : मरा नानी म॒ अन ग्न्नेद्रुम् 
माद्य का पुत्र सुवर्ण > दार्वा मेनाक, समुद कर प्रणानञप न 


॥ १ # ॥ (+ ॥ १ 
(- [त र [. म्र यृ 
श्रात्रना करना = 17 तुन दूर म॒ सः ट मर्‌ दवृर्‌ दम टदरकर्‌ मामि मः 
^^ = ॥ ॥ 2 >¬ = > 
प्म क्र दररक्गज्स् च यट वाण शन ततननुमार्‌ १२१ क चि 1 क 
॥ 1 


॥ 
गे चण 3 गुनि छ्दविया = ग्नार्माङरी करन कीं वृवृन म विङम 
भामक्रा चर्‌ भ क्् अः सं टय ४. ~ वन क पृदरन्‌ र 


का भर्त्र अनेको च्छदा ॥ ?१॥ 


भाषासीकासमेत-अंक ६. (९३) 


वराते शारुतमारमारां विरोकमानः सदहसाञ्जनेयः । 
उद्ोटयन्वारुपिवष्धिमचेः क्टोटिनीवहममुट्षे ॥ १२ ॥ 
समुद्र क तट पर्‌ शार अर्‌ तमा क वृक्षों क्म पाक्त का दखतहर्‌ अजना 


पुत्र हयुमान्‌ जी पुच्छल्ता को उपर फहरातहृए्‌ अनायास म॒हा नदना समुद्र 
क पार होगये ]॥ १२॥ 


अथ दश्रथसूनोराज्ञया वायुपुत्रो 
रजनिचरपरीमारोक्य मूता द्िर्दशः । 
अकटितपसिमाणो मात्रया सुत्रपरस्तां 
क्षिपति जनकजा शिशपाप्रावतीणेः।॥ १३ ॥ 
इस के अनन्तर पवनङ्ुमार ने दङारथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा के अनु- 
सार राक्षसपुसी ज्ङ्का को देखकर मच्छर की समान रूप धार गणना के अयोग्य 


रारीर के आकार से रुजायुक्त अशोक के ब्रक्ष से उतर उस मुद्रिका को जानकी के 
अगे उल्दिया | १३] 


जानकीं नमस्कृत्य मारतिः- 
मातजानाफ़ को भवानिह मृगः, केना संमेषित- 
स्तवदत्येन रधुत्तमेन किमिदं हस्तेऽस्ति तन्मुद्िका । 
दत्ता तेन तवेव तां निजकरादारभ्य चारिग्य च 
प्रम्णाश्रणि समजं सम्यगदभद्राजेषु रोमोदमः ॥ १४ ॥ 
जानक क्य प्रणाम करक पवनङ्गुपार-~ 


मातः जनकनन्दनी ¦ । जानको-चू कोन हे यहां ९ । हमुमान्‌-वानर। जानकी- 
यहा किसने भजा है ९। हृसुमान्‌-तुम्दास सन्दे्ालेकर रघुनाथ जी ने । जानकी- 
यह हाथ न क्या €: । हनुमान्‌-उन की अगरूटी दै ओ उन्दोने तुम्हारे ही स्यि 
द ह जानकां-उप्त अगूटाका अपने हाथसेउटाञौर हद्यसे ठगाकरप्रेम के 
कारण अंसु गिरानेल्गीं तथा उनके अंगो पर भटीप्रकार रोमांच हो अये ॥ १४ ॥ 


८९९) मुमन्नाटक । 


धैय धर कर उधर को उरी ठ को हिटनि की क्रीडा से आकाशचासं 
जीवो को व्यु करतेहृए, तैयार होगये ओर जट के विटा सेने कौ दि 
को चौँधानेवारे ओर जंख्चो की निरन्तर क्रीडा के उवातों से दिशा को 
राब्दायमान करतेहए्‌ समुद्र को लंघने के स्यि हनुमान्‌ जी रशतरगामी गरड जी की 
समान आकाश मे उडने की प्रचण्डगति से चट्दिि ॥ ९॥ 

ठक ग्रटत्तिल्केतुनभास् प्रथगातः स्फारस्ापान्तताभ्नः 

रफूजलाटयस्वगाल्टख्तनलखनाषः प्ष्टक्धस्तखः 

दरस्तदूरप्रारुणमरुणहा चर्तजसः सवभाम्‌- 

शक्रेदिग्वारणानां कटितरममितः सू्यविदयम्युदामम्‌ ॥१०॥ 

आकाश म पताका की समान प्रू को उटये, बडी वडी डिगों से छसे मासे 

टाचो से मेघो को माडते दौडते जंघाओं के परमव्रेग से समुद्र के जठ कों उचछ- 
स्ते पीट से घडे बडे राक्षसो को खैचते सिन्दूर की समान रक्तवर्णं दिगजों के 
काटितटके चारो. ओर अपने शरीर की कान्ति को फैटाकर सू्ैयुक्त मेवमण्डट की 
समान दद्य करतेृए हनुमान्‌ जी चल्नेखोे ॥ १० ॥ 
नि 1.3 क, भ 
त॒च्रविसर समुद्राङ्त्यता मनाकः- 

विश्रान्तस्तत्र दषांत्सपदि जरुधिना परितो रलनाभो 

मेनाफः काथनाङ्गस्तुहिनगिरिषुवः राह दृरगतस्तम्‌ । 

हंहो द्राध्वसेदं जहि मम शिखरे प्राप्य तस्येति वाचे 

स्पृष्टागल्या तद्य भृजरयपवनापूरताथं जमाम ॥ ११३ ॥ 

उसी समय मैनाक समद्र मे से उठ्कर कहनेख्गा क हे पवनकुमार पक्त काटने- 
वाठ इन्र के भय से म यहां छुपाहृभा रहता हं मेरी नामी मे अनेको रन ह म॑ 
हिमाटयः का पुत्र सुवणं के शरीरवाखा मैनाक, समुद्र कौ प्रणा से आप से 
प्राना करता हं क्षे तुम दूर से अयि हो मेरे रिघठर पर ठदकर मोगं. के 
श्रम को दुर करो इस की यह वाणी सुन पवनकरुमार ने उस के शिखर कं अमर 
भाग को चरण की गुरते ्रुदिया, जौर भुना कौ वेग्‌ कौ पवन स दिराजा 
को भरतहए आगे कां चरुदिया ॥ ११ ॥ 


भाषारीकासमेत-अंकः ६. (९३) 


वेकातरे शारूतमारमारां विरोकमानः सदसाञ्चनेयः । 
उदोरुयन्वारधिवडिमवैः फ्टोलिनीवहममुष्रषे ॥ १२ ॥ 
समुद्र के तट पर शार जर तमाठ के इक्षो की पंक्ति को देखतेहएु अंजनी- 
पत्र हयुमान्‌ जी पुच्छकता को ऊपर फहरातेहए अनायास मे ही नदीनाध समुद्र 
वो पार होग्ये 1 १२ ॥ । 
अथ दश्रथसूनोराज्ञया वायुषु 
रजनिचरपुरीमाोक्य मूता द्दशः । 
अकर्ितिपरिमाणां माया सज्पस्तां 
क्षिपति जनकजामे शिशुपा्रावतीणैः 1 ३३ ॥' 
इस वो अनन्तर पवनकुमार्‌ ने दशररथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा के अनु- 
सार राक्षसपुरी लङ्का को देखकर मच्छर की समान रूप धार गणना के अयोग्य 
दारीर के आकार से ट्जायुक्त अरोक के वर्त से उत्तर उस सुद्विका कों जानकी के 
अगे डाङ्दिया ॥ १३ ॥ | 
जानकीं नमस्कृत्य मारुतिः- 
मत्जानाक का भवार्निह्‌ मम्‌) कनात सप्रेषित- 
ण्त्‌ = (~ # = (~ (^ 
र्प्वहस्यन स्पुत्तमन्‌ [कर्मद्‌ हृस्तअस्त तन्मुद्रका । 
=, म = (~ [+~ 
दत्ता तन्‌ तवव्‌ ता नजकरादारभ्य चाटग्य च 
भम्णाश्रणि स॒मजं सम्यगुदमूद्रात्रेषु रोमोद्रमः ॥ १४ ॥ 
जानकी को प्रणाम करके पवनङ्घुमार~ 
| ५ !। जानकी-च्‌ कोन है यदा ?। दुमान्‌-वानर। जानकी 
थ सन्‌ भजा € ६} दुमान्‌-तम्दारा सन्देसारकर रघुनाथ जी ने } जानकी- 
यट हाथमे कवा दैः। इतुमान्‌-उन की अगूटी दै जौर उन्दने तुम्हारे दी स्थि 
दो ह; जानकी-उस अगूटीको अपने दाथ से उया ौर हय से लगाकर प्रेम के 
कारण आंसू गिरानेल्गीं तथा उनके अंगो पर भटीप्रकार रोमांच रो अये ॥ १४ ॥ 


९९४ ) ह्युमनाटक । 


स्व॒मानविररगलद्श्रुपणंलोचनाम्यां सोवर्णमंगुटीयकं 
मन्यमानां जानकीं संभावयामास । हे भामिनि- 
सुवणस्य सुवणस्य सुवर्णस्य च मैथिलि । 
भेपितं रामचन्द्रेण सुवर्णस्यांगुटीयकम्‌ ॥ १५ ॥ 
हनुमान्‌ निरन्तर गितेहए ओजं से भरे नेतरो करके सुवर्णं की अगूटी को 
मान्य देनेवारी जानकी को आश्वासन देनेरगे कि हे भामिनि ! चुन्द्र रगवाटे सुन्दर 
रामनाम वर्णो से युक्त ददामात्े सोने की यदह अंग्रूटी हे माता जानकी ! श्रीरामचन्द्र 
जी ने तुम्हारे व्यि भेजी है ॥ १९॥ 
जनका जशाट्शमादसद क्षणप्रन्रणि प्रम्रज्य- . 
मुद्िकाव्याजेन मारुति प्रति- ` 
मुद्र सान्त सरक्षणाः कृशाटनः भारयमपादाः इख 
न्ति स्वामिनि मा विधेहि विधुरं चेतोऽनया चिन्तया । 
एनां व्याहर मेथिखाधिपुते नामान्तरणाधुना 
रामस्व्वाद्ररहण कङ्कणपद द्यस्य विर दत्तवाच्‌ ॥ १६ ॥ 
जानक ८ कुक आसया पाकर ओौर कुछ देरमे आंसुगों को पोटकर अगरी के 
मिस से हयमान्‌ जीके प्रति- ) 
हे मुद्धिके ! खक्ष्षणसहित श्रीरामचन्द्रजी के चरण प्रसन ह ?, यह्‌ सुन हयुमान 
जीने कदा किः हे भगवति तुम इस चिन्ता से अपने चित्त कों दुःखित न करो, 
जनकराजकुमारी ! स मुद्रिका को अव तुम दूसरे नाम से पुकारो क्योकि तुम्हारे 
विरह के कारण श्रीरामचन्द्र जी ने अव इसको चिरकाक के टियि कंकण का स्थान 
ददिया द्‌ ॥ १६॥ 
अच्रगिखयकमणा प्रारतर्विम्ममास्ा- 
दरामस्य साद्रमतीव विखाकयन्ती । 
मदप एव किममून्मम्‌ वीक्षयेति 
मम्‌सिय। जनकराजद्ुता ममाहं ॥ १५ ॥ 


भाषादीकासमेत-अक ६. ( ९५ ) 


ईस संगूढ के नगीने मे वडे आदर के साथ श्रीरामचन्द्र जी के नाम के अक्ष 
को देखतीद् सीता उस मे अपना ही प्रतिविम्बर देखनेरगी अथवा मणि म. 
अपना प्रतिबिम्ब देखकर भम मे पडगई फ इसमे तो श्रीरामचन्द्र जी का 
चित्र था क्या प्राणनायमेरी चिन्ता सेमेरा दी ख्य होगये रसे विचारमे 
जनकक्मारी मूच्छित दोग ॥ १७ ॥ 
कृ्थि , (41 
चेतनां प्राप्य- वि्‌ 

अये मृरुत्तनय ययंगुरीयकमेव कंकणमभूतस्वामिनां राम्‌- 

न ^¢ ^ (~ ८ 

देवस्य तह कमेव ततता गतः 1 

८ किसी प्रकार चेतना पाकर ) अयि पवनकूमार ! यदि अगूटी ही प्राणनाथ 
का कंकण टोगई तो वह तो वताओ कि वह्‌ किंस के समान दुवैक होगे हे 


हयुमाच्‌ । 
स्वभादादव्‌ तन्दाङ्ग त्वादयागाद्श्षतः 
भतपलाठशाट्स्य वेयं तनुतां गतः ॥ ३८ ॥ 
हतुमान्‌-हे दुबेराद्वी ! एक ते महाराज स्वमाव से दी दुर्थङ ये, ओर तुम्हारे 
विवोग के कारण तो अव एते विशेष दुवेल होगये है कि-जैसे प्रतिपदा कै दिन 
पट्नवाठ वयया का त्या क्णण हजात्त ह ॥ १८॥ 
जानकी- 
चन्द्र यन्र दनशदापधार्तसम्‌ः पच्च एटगोपिम्‌ 
कपूरः कुल्शोपमः शशिकला शम्यास्षमा मासते । 
व[युव[डववह्िवन्मर्यजो दावायिवस्सामतं 
सदर य्‌ रामस्नपिमिता यात्रा द्रत कारय ॥ १९ ॥ 
जनक्ा~जनदहय चन्द्रमा स्येक्ष किरणा की समान. कमर स्र क कणाक्नम 
समि, कपूर वज क्ण समान, चन्रमा क्ण कट तिजा क[ स्मान वायु वडवानल 
को समान, जीर चन्दन अमि की समान प्रतीत हता ह इस कारण हं पवनकूमार ! 


स्स सदय का सकर तुम रात्र द्यी यहां से श्रीरामचन्द्र जी के समीप चञेनाम भौर ` 
उ नक्ष ए्ट्वाक्र खसो ॥ १९. ॥ 


( ९६ ) ट्नुपन्नारक । 


ति ्वुमान्‌- 
फं टूरमिन्दुमुखि रमरिटीमृखानां 
किं दुगमगरूमिदां हरियथपानाम्‌ । 
देवं परसन्मिव देवि तवा सवं 
रक्षसि कानि कुपितस्य सरक्ष्मणस्य ॥ २० ॥ 
हयुमान्‌-ह्‌ चन्द्रवदान ¡ श्रीरामचन्द्र जीके वाणा कोक्याद्र ह परकराटा का 
तोडनेवाटे वानरं को क्या गेम हैदेदेवि) सन्नेतो दैव प्रसनसा प्रतीत होता 
दे यदि रक्ष्मणसदित श्रीरामचन्द्र जी को क्रोध गया तो म इ समय तुम से स्य 
कटता द्रं कि-यह्‌ राक्षस विचरे ईद ही क्या २०॥ 
अरान्तरे जानकीं सपपशचं परच्छन्हुतुमाच्‌-मातः कुतस्ते 
राजवाकिा ! 

हसी वात्तौकाप के कौचमे जानकौ से वातोँदही वातो मे हयुमान्‌ जी ने प्रः 

कि देमाता-|)}राजा रावण कौ घगीची कर्ही हे ॥ 
6. ९, | 
| द्शयात जानका- 
रे पच पृथिमदिग्भागेनास्यास्ति वारिका। हनुमान्‌ उय्ा- 
गपरचण्डरूपेण प्रचल्ितिः- 
दत्युकवा रजनीचरस्य हनुमामुद्धिय टीटावनं 
^. ५१ किनि । रज © 
वीरं तल्सुतमक्षमात्तपरिवाघातेजघानागतम्‌ 1. 
तच्कोपास्णलोचनेन्द्रनयिना पराडः निप्करवाद्तं 
ब्ला्ेण विगते विधिना बद्धां विदग्धः केषिः ॥२१॥ 

( जानक्म दखाता ह, रपुत्र | इस वगोचां कं पृश्चम मागम वहू वमाचा 
है, हुमान्‌-( प्छ को उढाये प्रचण्ड से चरदिये ) सीता जी के इसप्रकार 
कहने पर्‌ हयुपान्‌ जान रावण क छलत्रन करां उजाईडकर्‌ ओर टसं रात्रण क 
पुत्रे अन्षकुपार्‌ क युद्ध करन का जान पर किसी से छनहृए मद्र स उसका यम- 


भाषारीकासमेत-अंकं ६. ( ९७ ) 


पुर पडुचादिया, तदनन्तर हुमान्‌ जवि ऊपर क्रोध % कारण लार लार नेत्र वाठे 
मेवनाद के पिले निष्फह होने के कारण निदा कियहए, त्रा जी कं अघर स 
हनुमान्‌ जी वधगध ॥ २१ ॥ । 
दः 
रावणः तमालकव्य- 
॥ ९ किष तत्सुनु ह॒न्त विष 
रेरे बानर को मवानहमरे खत्सूनुहन्ताद्वे 
दतोऽ खरखण्डनस्य जगतां कोदण्डदीक्षागुराः 
मदोदैण्डकटोरताडनविधो को वा तरङ्टाचरः 
कां मेरुः क च राषणस्य गणना कारस्तु करायत॥२२॥ 
रावगण-{ हनुमान्‌ जी को देखकर ) रेरे वानर तू कौन है} हलुमान्‌ उरे 
मरे संम्राम मे तेरे पुत्र अक्ष को मासवाख खरदूषणादि के हन्ता जगत धुर्वियाके 
गुर श्रीरामचन्द्र जी का दूत ह मेरे कठोर भुजदण्डो की कठोर ज्नपेट मे त्रिकूटाचर 
समेर प्रैत क्या है ओर र्ण की तो गिनतीही क्या, एेसे रसे करोडां कीडे कुचर 
जते ह ॥ २२] 
# रा, [> ् 
दैषत्सननमेत्रीव नाभियेत कपेस्पतुः । 
निहता चन्द्रहासेन रावणेनातिरहस्ता ॥ २३ ॥ 
रावण ने वडेवेग के साथ हनुमान्‌ जी के ऊपर चन्द्रहास नामक तठ्वार का 
प्रहार किया, परन्तु सज्जन की मित्रता के समान हनुमान्‌ जी के रारीरमे उससे 
ङुख्मी चोट न ख्गी ॥ २३ ॥ 


अ. 


रागे चैरतैरुप्टुतवहट्शणेरवेिते दीप्यमानो 
रक्षोभिर्ीक्षितोऽिदिजपरुपगिरा राघवो ययतुष्टः । 
तुष्टो ययाज्यहोमेस्खमपि रघपतेषयहं भक्तियक्ता 
सततः प्राता मा तदिह हनुमतः सीतया शीतरोऽमृत्‌२४ ` 
( तद्वार के निष्फट होने पर अपनी पूर्वोक्त चतुराई को प्रकट करने के चयि 
ह्सुमान्‌ जान क्त्र सुद्क्य भस्मक्रवादे. तव रच्ण ने उन का पट भर 


अ लगबाद्‌, उस समय साता जी कतीह कि ) ह अधिदेव ! यदि श्रासमचन्द्र 
७ 


(९८) `  दुषन्नारक \ 


जी ब्राह्णे को किकषी के दुैचन कने पर असंतुष्ट देते है, तुम धृत के होमो 
सेतुष्ट दो, जोर रामच जी में मेरी भक्तिर. तो रक्षसो के वुतृहुर देखते मे 


[क किप म 


तक से भीगे पुरान बल्ल जर बहते सन से दिषटी जप्‌ जरती प से 
हुसुमान को कष्ट न दो, सप्रकार सीता जी के प्राधना करने पर अमन सीत 
रोगया 1 २४ ॥ । † 

(~... रपच्छज = रदु (- (~ ए 

वृहि्भौ वानरपुच्छजन्मा स दा स खमिवोखतिष्णुः । 
रामाद्धयं प्राप्य किंठ प्रतापः पठाघमानो दशकधरस्य ॥*५॥ 

वह्‌ दलुमान्‌ जी की पू से उन इभा अत्रि ख्काको मस्र करे आका 

म उडता हम एसा प्रतीत. हमा कि-मानेो राण का श्रताप निःसंदेद रामच 
जके मयसे मागा जस्दा टो ॥२५॥ | 
पृटानि मुकवा चरः पलाशिनं हुताशनस्तृततिमुपागतः पराम । 


विराजतेस्म ्रतियातनाछरनलानि च्म तृषितः पिवि्निव २६. 
कपटे ठेताटभा अभि मांसभक्षी राक्षसो का मंसि भण्‌ करके पसम तृप्ति को 


प्रात इजा, जग एसी द्ोभां को प्राप्त हमा कि मानो समुद्र के ज भ प्रतितिभ्वित 
हई छपे के वहानि से प्यासा इ सुद्र मै जक पीरहा दै ॥ २६ ॥ 
रवणः स्वगतम्‌ 
ययं रुद्रो मारतिस्ता किमिति सुढभक्तस्य मे नगर दहति 
अहह ज्ञातम्‌ । द 
¦ तुष्टः पिनाकी दशभिः शिरोभिस्तु न चैकादश! ९ रुद्रः । 
अतो हतुमान्दहतीति कोपासं्ह मेदो न पुनः शिवाय्‌ ॥ = ° ॥ 
( र्ण अपने मन्‌ ह मनम ) यदि यद्‌ पवनक्ुमार सुरावतार हतो सुतर 
भक्त की नगरी को द्यो भस्म करे डारते ६ £ ओहो समद्षगया ~ 
पिनाकधारी दिष जी दशा सस्तको से प्रसन रोगये, पर्त ग्यारे रद प्रसन 
न इए इसीकारण हनुमान्‌ कोप कर ठेका को भस्म करे ह, सोर्गक हीर 
ककि पक्ति का भेद कमी मगर्दायक नर सरेता ॥ २७ ॥ 


` भापाटीकासयेत-अंक ६. (९९) 


अपिच ` _ `, 
अभ्धिः कं वडवानटेन तरणेविम्बेन किं चाम्बरं ` 
मेषः किं चपलाचयेन शशिभुकिभाटनेत्रेण वा } 
काठः किं क्षयवहिनेन्दरधनुषा धाराधरः कि महा- 
न्मेरः ष श्ुवमण्डरेन स कपिः पृच्छेत खे राजपे॥८॥ 
लर भी-क्या बडवानर से समुद्र शोभित दोरहा दै १ व्या सूये के ठिम्ब से 
` आकाश चोभित हरहा है क्या विजखियिों के समूहो से मेघमण्डङ शोभित होरा 


[* 


दे ? क्या धधकती हई अग्निवाङे तीसरे नेत्र से युक्त चन्द्ररोखर रिव है £ क्या 
क्षयकारक अग्निवाखा महाका है क्या इृनरघुषधारी मेर है १ वेया श्रुवमण्डक- 
युक्त सुमेर पर्मैत है £ अथवा यह दहकतीड्ई पूवाठे वहं पवनकुमार हनुमान्‌ जी 
ही माकादमे विराजरहे रै ॥ २८ ॥ 
अय्‌ र्षा 

मरुप्प॒चरस्ववकः कपकटक्रक्षापृणर्सी 

समयह्टगटा ष्वज इव समाश्टश्गगनः 

पनः प्रव्पयस्य्ष्यहृह कपस्‌न्य्‌ प्रचाट्वं 

पद्‌ प्राचुनचभयचाक्तरुङ्कपुरजनाः ॥ २५ ॥ 


( ङंक्रानिवासी राक्षपसगण ) वानरोका फोजकी रक्ताका सरदार ऊगची प्रखल 
पताका ( क्षडी ) की समान आक्रारष्ते उडनेवाखा यह्‌ अकरेखा पवनपुत्र दी निस 
समय वानरा कौ सेना चरुकर अघ्ेगी उस समय पिर मी एस ठंकामे जयिगा इस 
भक भयते चकित हो ठंकाकेः रहनेवाठे धीरे २ अपसम कहनेरे | २९ ॥ 


अथाह गगनयण्डरस्थो मारतिः- 


एकोऽहं प्वनासजो दशमुख त्वे चापि कोरीश्वर- 
सत्वा जिता समरे भोः भरणयिनीं सीतां च नेतु क्षमः । 


९.20: ~ ह्मुमन्नारकं । 


४ 3 9 [३ 
किं तूरथाप्य मुजं पुरा भगवता रामेण सप्रीवतो 
हता दक्षिणपाणिना वसुमती तां इन्तुमुक्तं वचः ॥३०॥ 
हसक उपरान्त जका स्थित इए हयमान्‌जी वोट हे दद्यानन 1 मे तो पव- 
नका पुत्र अकेलादी दह्र जरत्‌ करोडोका अधिपति है, मँ रणम तुकषसे विजय प्राप्त 
कर स्वामीकी पत्तिव्रता जानकरीको ऊेना सकता द्रं परन्तु पदिटे भगवान्‌ रामचन्द्र- 
जीने अपनी भुजाको उठाकर दाहिने हाथसे प्रध्वीको ताडित कर स्वयं तेरा वघ 
करनेकी युररीवपे प्रतिज्ञा की रै ॥ २० ॥ | | । 
त्यक्ता दशग्रीवनगरीं भरमसात्छला रक्षितामशोकवनि- 
कामागम्य जानकीं प्रणम्य रामाभिज्ञानं याचते स्म हनूमान्‌ ॥ 
` एसा कहकर हयमान्‌जी रावणकीं पुरी ८ रको ) को जलाकर अग्निसे न जस 
अरोक वाटिकामे जा जानकी्जाको . प्रणाम करके श्रीरामजीके. जतानेके व्यि नि- 


दानी मगनेरगे | 
` मेथिली- 
शिखां धूमशिखां शत्रोः कारुव्याख्वधूमिव । 
उयम्यास्य शिरोरलं संज्ञानं स्वाभिने ददौ ॥ ३१ ॥ 
इति भरथममभिज्ञानम्‌ ॥ 
जानकीने काशक काल्ख्प सेक घछीकी सद्य धूमरिखा 
^ तुकी पं ) की समान्‌ अपनी चो्टको खोक उसमेकी अपनी चूडामणी , 
¶ रामचन्द्रे निमित्त निशानी दी ॥ २ १॥. | 
यह्‌ पाहटा । न्ना इई ॥ 
तथा च चिष्ुटपव॑ते- . 
वक्षोभिचारे चरुभाण्डमिव स्तन यो 
देव्या विदेहदुितुविंदद्‌र काकः । 
एेषीकमश्रमधिरूतय तदा ततोश्ष्णा 
` काणीचकार करुणो रघुराजपएत्रः ॥ ३२.॥ 
इति दितीयमभिन्ञानम्‌ ॥ 


भाषारीकासमेत-अक ६. (१०१) 


( चित्नफूट पतमे ) जिस काकरूपी जयन्तने छातीम रहनेवा चरुकं पत्रकं 
समान देवी जानकीके कुचोको विदीणं किया था ततवर तृण ( तुनकं ) के वनायेहए्‌ 
चाणको चटाकर करणाकर रामच द्रजने उस काक्का एक नत्र काना कर 
डियाथा॥२२॥ 

यह दूसरी निशानी इई ॥ 

५ (५ [1 विनि [९ क 
मनःशिखायास्तिरकं तथा मे गण्डस्थरे पाणितख्न मृष्टम्‌ 1 
स्मरेति संजञानमपि भयच्छ जीवाम्यतो राघव मासमानम्‌ ३३ 


इति तृतीयमाभेज्ञानम्‌ । . 
जिस समय कि मेनरिर्का तिरक मेरे क्पोकस्थरमे हाथो र्खनेस विसनगया 
था उस समयकी पहिचानको याद्‌ करो, हे वायुपुत्र ! एक यह भी मेरी निशानी 
लेकर तुम जाओ, कहदेना किं ह रामचन्द्रजी आजसे ठेकर एक महीने तक सनक्षं 
वाट देखतीहृई मे जर जीवित द्र ॥ ३३ ॥ | 
यह्‌ तीसरी पहिचान है ॥ 
दनमाच- „५ 
रलं यलाद्रदीता तदन कपिभटश्विक्करस्य संज्ञ 
नत्वा पादारवन्द्द्रयमपिं जनकस्यातसजाया हुन॒माच्‌ । 
पाणि्यामध्ियुममं पृनरुदधितरे मन्नयिताभगै- 
= व्या (9 म + 
णल्पामुखल्य मय तद्रुभजबलखाडम्बरेणाजगामं 1३४॥ 
^ दुमान्‌ ) इसके अनन्तर वानरोमे श्रष्ट॒हलुमानूजी वे यत्नसे चूडामाणेको 
-टकर्‌ (चतरकूटकां पहिचानको स्मरण करके ओर महाएगी जनकतनयाये दोनो + 
चरेणक्मटाका प्रमाण करके दानां दाथोसे साताके चरणोकों छकर फिर समुद्रके 


तटपर आ व्रचार्‌ क्रकं पृथ्वास ऊर्मिमा्य सम॒द्रका उरदटटघन . कर सम्ब चौदी 
जाके चटतसे आकादामागीने हकर आगय ॥ ३४ ॥ 


तता मरेन्चुग्वतचास्केसरः भरस॒न्नताराधिपमण्डलायणीः । 
वबुक्तरामातुरदाशवाक्षतः समागतः भ्लुमानवक्नन्तवत्‌॥३५॥ 


( १०२) द्युमन्नारक । 


तत्पश्चात्‌ वुतते चूमहए शद केसरे निर्मूल बनवरमण्डलके आप चदे 
वाठे वियोग रामचन्द्रकी मे 


ग ततर्‌ दषते देह शीहयमानूजी वन्त कुकी 
समान सवे || ३९ ॥ । 


सीतापतिं पततभममालिद्गमयतं दषट्रा- 
अचभेके साय जादिगन रणको उथत सातापति एमचन्रको देखकर | 
५ ५ . 


द्व- 

पतो नाम्बुनिभिनं कोणपुरी निणिग वरणीरता - 
नानीतानि शिरा राकष्तपतेनौनायि सीता मया । 
आश्टेापगपारिवोपिकमह नाहामि वार्ताहरो | 
जल्पन्नि्निरालनः १ जयति वीडाजडो राघवे ॥ ३६ ॥ 
हे देव ! न भने „न मेने ग टकापुरीको पसिकर्‌ 
आरन सीता माताकौ 
ह स कारणते ९क सदरामत्रे ठानेवाटा नँ आट्गनल्प ईनामके योय 


शत प्रकार कहते ओर समरचन्दरना के सनपुख ट्जासे नम्र हर्‌ 
स्छमान्‌जी जयको प्रात हारहे है ॥ ३ ६ ॥ 


रामः ( सकल्पं विधरातारमुषरम्भते ) कृरफमा विधाता 
फ विधास्यतीति ॥ । 
पमचन्र दिविधाके साथ पारन्पको उस्ना देते है । नही दुम यह रर 
^ विधाता क्या करगा ॥ 
हनमान देव- 
 छत्रायोध्या क रामो रारथवचनादृण्डकारण्वमागा 
त्कोऽकौ माराचनामा कनकमयमृगः कुत सीतापहारः। 
सुयीवे राममेनी क मनकतनयान्देषणे मपितोऽं 
याथोऽतमावनीयस्तमपरि पटयति कूरकमां विधाता ॥ ३७ ॥ 


भाषारीकासमेत-अंक ६. ( १०३) 
हनुमान-स्वामिन्‌। क्ट अवध्या पुरा अ कह आप? कहा राजा दररथत् वार्दयप्ष 
. अपक दण्डक चनम आना! ओर कह एस मारौचनाप राक्षसका सानका मग बनना 
कटा जानकरकिा ह्रजना १ अर कर्हा सुप्राव्या अकर साध मित्रता 2 क्य 
जातक्राक खाजमं सुक्ञक् भेजना १ जा काप हना अप्तम्मवससता था क्ररकमी त्र्या 


उसको मी कररदा है, अथात्‌ जस ब्रह्मानं यह सर कार्म क्षिय द वही अव जान- 
कोजाको भा मेरखदेगा } ३७ ॥ 


रामः 
हे वीर ! विदीर्यमाणहदयद्रिण भरणा लोकान्तरं गन्तुमि- 
च्छन्ति किमिति तण चन्द्रवदना नावेदयसि 1 


रामचन्द्रजी~दहे वीर ! विदणि इए हदयरूपां द्ारस यदह प्राण पररक्का जना 
चाहते ह सो क्यो नहीं शीघ्र .चन्द्वदनी सीताकी कुरार सुनाते दो १॥ 


नमान्‌ सत्वरम्‌ 
हा राम जगदानन्द किमिदं शिवमस्तु ते । 
तव्‌ प्राणगातद्वारस्यमिलय्‌ कर्‌ मम्‌ ॥ ३८ ॥ 

८ दयमान्‌-जत्दीसे ) हे जगतके आनन्द देनेवारे राम !- आपका कल्याण हो { 
आप एसा क्या करदे हं आपके प्राणोके जानेके दारको बन्द क्रनेको उडडा यह्‌ 
( चूडामणि ¦ मरं हाथम ह} ३८॥ 

दति जानकीशिरारलतं रामाय भ्रयच्छति । 


[त तथा च- 
मनःशिलायास्िरकं स्मर गण्डस्थे त्वया । 
स॒पृष्ट जानक्वीश्चःस्पशात्कणारूत खगम्‌ ॥ २९ ॥ 
एसा कह जानकीकी चूडामणि रामचन्द्रनीको देते द ( ओर भीं ) स्मरण कसि 
कि जनकीजीके गण्डस्थस्मे रगाहुमा मेनक्िर्का तिठक आपसे विगडगया था 
““ओर यद्‌ मी याद्‌ कयि कि श्रीजानकीजीे वक्षःस्थटको स्यरी करनेके अप- 
रामे आपने कौवेको काना किया था ॥ ३९ ॥ 


( १०४) हनुमन्नारक । 


( रामोऽभिज्ञाननयमासाय ) साध मारते स्ाधु। - 
अयं प्रियायाः कुशर्मस्ति । | 
2 आनननेयः- । 
काश्यं चेखतिप्कला हिमनिषेः स्थृखाथ वेसण््डिमा 
नीला एव मृणालिका यदि घना वाप्पाः कियान्वारिषिः । 
संतापा यदि शीतलो हृतवदस्तस्याः कियद्रण्त 
राम तसस्मृतिमात्रमेव हदये छावण्यशेषं वपुः ॥ ४० ॥ 

{ रामचनट्रजी तीन चिक छकर ) धन्य हो } पवनतनय ! धन्य दो ! कदा 
प्यारी जनकदुटारी आनन्दसे तो है ॥ ८ हनूमान्‌ ) हे भगवन्‌ ! श्रीजानकी- 
जीकी दु्वैकताको वञ्ते दँ तो इतनी दवी दोग ह कि प्रतिपद्‌ (पडा ) का 
चन्द्रमा भी उनसे बडा माटूम होता, यदि . उन के वडमारी अ्ुप्रवाह कौ ओर 
दृष्टि कीजाय तो उसके सामने समुद्र भी कोई वतु नदीं | जर संतापाभिको देखने 
तो ञध्चिमी ठंडी प्रतीत दोती है । हे नाथ! म जानकाकी किंस क्रिस ददयाका 
वर्णन कर १ हे भगवन्‌ ! हर डी आपका स्मरण करनेसे केवर उनके एक हृदयम 
दी छवण्यता ( खुतव्रसूरती ) दे ॥ ४० ॥ 

रामः-मारुते का कथा । 

रामचन््रजी -हलुमान्‌ ! डंका की वात तौ कहो १॥ 

हनुमान्‌ भोः प्रभो- 

का शृङ्कारकथा कतूहककथा गीतादिवियकथा 

मायत्कुम्मिकथा तुरङ्गमकथा कोदण्डवीक्षाकथा । 

एकैवास्ति मिथः पायमकथा ववदरीतरक्षःपते- 

देव श्रीरघुनाथ तस्थ नगरे स्वमेऽपि नान्या कथा ॥४१॥ 

दनूमान्‌जी-हे भगवन्‌ ! न वहां शगारकी वतं है, न खेलकी वते ह न गनि 


अ _ न 


७ < भ [के + =. < धाडं ओ 
चजानेकी वियाकी वति टै न मतवाटे दायिर्योकी चचा दे आरन धाडं जीर 


भाषारीकासमेत-अंक ६.  ( १०५) 
मनुष विद्या के सिलानेकी कथा हे । दे भगवन्‌ ! रा्सराज रावणक्ती पुरीम आजः 
कृरु टोग आपसे केवर एक आपके सयते मागनेकी चचौ करर द । बहा ती 
स्मे भी कोई दूसरी वात नदीं है॥ ४१॥ 

रामः- 
श, (= 4 > 
त्रिदशैरपि दुधेषौ छ्का नाम महापुरी । - 
+ (~ ष भ 
कथं वीर त्वया दग्धा दियमाने दशानन ॥४२॥ 


रामचन्द्रे वीर ! देवताओंसे भी अजेय ठंकापुरी को दशानन रावणके रहते- 
हए भी तुमने केसे जरादिया १ ॥ ४२॥ 


_ -„ _ इमन्‌ 
निभ्वासेनेव सीताया राजन्कोपानरेन ते । | 
द्गधपुवां तु सा ठका निमित्तमभवककपिः ॥ ४३ ॥ 
हनूमान्‌-हे भगवन्‌ }. श्रीजानकीजीवे श्वासोसे जीर आपके क्रोधरूपी अभनिसे 
चह टंका पदिठे ही भस्म होचुकी थी, मँ तो उक्तम निमित्तमात्र ही दोगया ह ४३॥ 
शाखामृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः 1 
यतुनरुयितोम्भोधिः भभावोऽये प्रमो तद ॥ ४४ ॥ 

1 एक डारीसे वूदकर दूसरी उारीपर जा वैठना इतना दी वानसका पराक्रम ह 
जर्‌ यह्‌ जो मेने समुद्रको खवा, हे प्रमो ! यद्‌ तो सापकी दी प्रसृता थी ॥४४॥ 
अन्तरा ठुंकायां सरमा नाम्‌ राक्षसी धर्मिणी जानकीं 

वाचमूषे- 
. शी वीचमे टंकामे धमेत्रतको धारण कसेवाटी सरमा नाम राक्षसी सीताजीसे 
चादा | 
विभेमि सखि संवीक्ष्य भमरीमूतकीरकम्‌ । 
तदयनादागते पुंस्त्वे तेन साधं कृतो रतिः ॥४५॥ 


नन 


( १०६) | हूुमनारक । 


„ ३ सखि † भ्रमसे ध्यानमात्रसे भ्रमर वनेहृए्‌ कीटको देखकर मुञ्चे उर्‌ ठगता 
हे, क्कि श्रीरामच्धजीके ध्याने तुमे भी पुरपपना आजानेसे उनके साधः 
फिर तुम्हारा प्रेम वैते दोणा ॥.४९ ॥ 
(कषक त ॥ (८ प 
मा कुरुष्वात्र संदेहे रमे दशरथासने । 
0 र {6 क, क्‌ 
वद्धयानादागते क्रीते -विपरीतास्तु ते रतिः ॥ ४६ ॥ 
क क [१०९ की भ 
दति श्रीहुनुमृनारके हनुमद्रिजयो नाम पृषठोऽङः ॥ 
फिर कदनेटगी श्समें कु सन्देह नदीं कि दशरथतनय रामचनद्रजीमें तुम्हारा 
५ अ ५ [> प्‌ [*५ [+ ¢ [*] 
ध्यान करनेके कारण छ्ीपना आजाने पर तुम्हारी प्रीति उल्टी होजायगी अथि 
श्रीरामचन्द्रजीमे घ्वीपना ओर तममे पुरपपना आजानेपर भी प्रीति होना 
सम्भव ह| ४६॥ 
हति श्रीहचुमनारके दुमद्िनयो नाम षष्ठोऽङ्कः समाप्तः ॥ 


सप्तमोऽट्कः । 
रामदृतेनोक्तः सुीवः- 
कपिनरपतिरपास्य प्रेयसीं परमभिन्नः 


क (> 


कमात जनकपुत्रारामया(ः कायमुचः । 
मातर हरसूनावकस्मृता राज्यगवा- 


दिति रघुजनवक्यादागतः सन्ययुक्तः ॥ १ ॥ 
हयमानजी सुग्रीवस कहते हं 
राम ओर जानकीका यह कर्थं देही कितनासा एसा विच्रार कर लीके प्रमे 
समय वितानेाठे वानरराज घुप्रीवसे जव रघुनाथके दूत हनूमानूजीने कहा कि राज 
मिलनेके धमण्डतं तुम वालीकी गत्तिको भूटगये कि घमण्डके कारण -उसकी क्या 
गति हई £ जीर वह दिन भूल्गये कि खी भी छिनगह थी ओर दुवके २ रहते धे 
तव कामाभिखापाके परणं हए्‌ विना दी अपनी प्रिया समाक व्यायकर सनात्ताहत 


सुप्रीव रामचन््रके पास जयं॥ {॥ 


भाषारीकासमेत-अक ७. (९०७ ); 


, अथ विजयदशम्यामाष्षिने शुद्धपक्षे 
दशमुखनिधनाय प्रस्थितो रामचन्द्रः । 
© भ ९१ 
दिरदविधमहान्जेर्थनाथेस्तथान्येः 
कपिभिरपरिमाणेग्यौप्रम दिक्खचक्रः ॥ २ ॥ 
इसके उपरान्त आश्विन शु्कपक्षमे विजय सुू्तेसे युक्त विजया दरामाका राम्‌- 
चन्द्रजीने रावणके वध करनेके चयि यत्रा की } उस समय १८ महापम्म सनपातः 
तथा जौर असंख्य वान्सैसे दिरा ओर आकरामण्डर भरणया था ॥ २॥ 
टनूमाच्‌ राम प्रति- 
चृपतिम॒कटरत् तसखयाणव्रशास्त 
पुवगवटनमजद्भभराक्रान्तदह्‌ः । 
क टसखाति दशनरकेरुत्तादः परतान्‌ 
जंरदरकमठमतुः खपर्‌ सपेराजः ॥ २ ॥ 
हनूमान्‌-( रामचनद्रजीसे ) हे सजाओके शिरमौर ! वानरके वरसे नीचेकोः 
वसतीह प्रध्वीके वोन्से आक्रान्त देहवाठे रोषजी वृदे कच्छपराजकौ पीठपर वान-. 
रोके उखे पर ऊपरको उत्तेहृए्‌ ओर वानरोके पडने पर नीचेको वेर्तेहुए दति - 
ख्पी कीलोसे मानो आपकी चटा्की प्ररंसाको ट्खते है ॥ ३॥ 
श्वासोर्मिप्रतिसन्थिरुन्धितगरपच्छिचहारावरी 
रत्नरप्यदयादामः उ्तफणाप्राग्भारभङ्गक्रमः । = 
आ्आरज्ाकाशनरन्तरयाङमाटतस्तव्धः शराभमव 
पत्त वनरर्वरविक्रमभरामुया मृजज्ापपः ॥ ४॥ 
सेनके वोज्से पुनः पुनः इवास स्नेके कारण स्के हए कण्ठमेसे जिनके हारोकी 


श 


दियोकषे रलन टूटगये हें देसे आपसकी रगड्के दुःखको न॒ जाननेवाठे, वानसेके 
वटके भारसं टट्हृए, ओर फणोके व्यग्र टोनेसे मुडतेहए तथा कानके छेद न 
टनेस परस्पर सटेहुए सक्र श्िरोके द्वारा दोपजीने कटिनतासे पध्वरीको धारण 
क्यिहि॥ ४ ॥ 


( १०८ 9 हूवुमन्नाटक । 


„ _ „रामः अये मरुत्तनय- 
कूम शयितुं दिशः स्थगयितुं मत्तं धरित्रीषरा- 
न्सिन्धं प्रहिभिरेण कर्दमयितुं तेनेव रोद्धं नभः। ` 
नासीरेषु पुरपृरर्वराटपिस्य कोटाहटा- 
स्क वीरवषछथिनी मम परं जेत पुनस्वदुजैः ॥ ५ ॥ 
रामचन्द्र-हे पवनङ्ुमार ! अग्रगन्ताजोसे भी आगे चल्नेवासी यह मेरी वीर 
चानतेकी सेना वातचीतके कोरादटके ही कृच्छपराजको छश देनेको, दिाओंकरो 
ग्या करनेको, पहाडंको तोडनेको, धूटिके समूहसे समुदको वि्चौधां करदेनेको 
जौर उसी धूठिसे आकारके रोकने ओर जय पानेको समथ है, फिर तुम्टारे भुज- 
च्ररका तो कहना ही क्या १॥ ९4 ॥ 
_ मिद्धीमिः सहासम्‌- 
नो शख नापि शाच्रं न हि च रथकथा नापि दन्ती न वाजी 
नोक्षाणो नापि चोष्ट्रा बत न च शिबिरो नापि राजा जवान्‌ । 
= (~ 4 ® + [+ 
 . नो वित्तंनापि वंन च दपरचना काचिदन्रास्ति मातः 
प्रत्र स्थिताभिर्िरिवरफृहरेऽभाषि भिद्ीमिरेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
मीटनियोनि दंस्कर कहा- 
हे मातः ! इनके पास न फोई रर ह, न शा ही है, ओर न दु स्थकी ह 
वात है, ओौरन हाथी रै, न घोडा, नवैर, ओरन को ऊंट ही दे । दुःख 
है कि नके पास तम्ब मी नदीं है, जीर न यह राजा ही है, न धन है, सौर वष्र 
भी बु्ठ नहीं है, ओर न कुछ राजाओंकीसी रचना ही है, एसे प्रातःकाटके समय 
पहादोकी यफाओेमं देखनेको पैटीहृै भीकनि्योने अपनी माताोंसे कटा ॥ ६ ॥ 
- भिहटीमातरः- 
विजेतव्या ठड्का चरणतरणीयो जठनिधि- 
पक्षः पौरस््यो रणमुवि सहायाश्च कपयः । 


५ 


भाषादीकासमेत-अंक ७. ८ १०९ 9. 


त्थाप्येको रामः सकरूमपि इन्ति भरतिबछं 
क्रियासिद्धिः सखे वसति महतां नोपकरणे ॥७॥ 
भीलिनिकी माताओने कहा- 
यह्‌ अवद्य छेका जीतेगे समुद्रको पैरोसे ही तर जर्येगे यद्यपि नका विपक्षी 
रा्णसा बरी ३, ओर नकी सदायता करनेवाके बन्दर है, तब भी यह्‌ रामचन्द्रजी 
अकेले दी दाघरुपक्षके समस्त वर्का नाश करेगे क्योकि बडे सनुष्योकी क्रियाकी 


[अ > 


सिद धधे वा चस्ते होती है, ऊक हाथी घोडे आदि सामानसे नहीं होती ॥ ७॥ 
अनचान्तरे त लङ्भायां सन्णायोपविषं मन्विभि 
प्रोत्सादितो लंकामरानुस्कण्ठं बमापे बिभीषण 
सुवणपखाः सुभयाः सुता वजापमा वायुमतः वधाः | 
यावन्न गृणन्ति शिरसि बाणाः प्रदीयतां दाशरथायं मेथिरी॥< 
हसी वीमे सम्मति करनेको वैटेहृए्‌ मंत्रियों करके उत्साहित विंयेहृए विभीषण 
टेकाके योधाओंसे उत्कण्टाके साथ वेटे- ` 
सोनेके पुंखोवाटे परम वटी; वड तीखे, वज्रकी समान दृट्‌ पवन ओर मनकी 
द्य परम वेगवारे वाण जवतक शिसेको अपने वरम नहीं करते दै तवतक आप 
 दशषरथके पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको जानकी देदीन्ि ॥ ८॥ 
व बिभाषणां रावण प्रत्याह- 
जाति मानय मानुषीमभिमुखो इषटस्तवया हद 
र्णा वाटमुजना च्‌ सप्रतमवन्ञात न ते वानराः। 
ततार्स्व्यमहाप्रह्यात्रेणमह्‌ तामेवमश्यथेये 
सोतामपय मुञ्च च क्रतुभृनः काराक्रट॒म्बीकतान्‌ ॥९॥ 
्रमापणनं रावणस कल~ 
2 भार्‌ ` मनुष्य जातिक्ष आद्रर करो, तुमने जपना सामने करनेवाठे सहस्रार 


` नक्षद्खाद्य वा) जार वाटाकर भनाञजपकि वटको स्मरण कस्क ईत समय वान- 
राका जपमान नहा करना चाद्य, 


ईसवशस्ण दं पुटस्त्यक कुल्दीपक ! रामकी 


(द) 


( ११०) ` दनुमन्नाटक । 
क्रौधति प्रव्यटित भिम हविकरे समान सम्पूणं राक्षपोको वन कन्तेहृए आप्ते भ, 
प्राधना करता ह्र फ्रि सीता श्रीरामजीको सम्पण कते, ओर जिनको कारणार का 
कुटुम्बी वनारक्खा हे, उन यक्गभोक्ता देवतायको छोडदो ॥ ९ ॥ 
ॐ $ ¢^ (न ०0 [+ ०9 
त्यजस्व कोपं कुरुकीतिनाशनं भजस्व धर्मं कुर्कीर्तिवर्धनम्‌ 1 
[+ क 
भरस्ीद्‌ जीवेम सवान्धवा वयं दीयतां दाशरथाय मेथिटी ॥१०॥ 
दे भातः कुक ओर कीतका नारा कस्ेवाटे इस कोधक्ते व्यागदो त्था कुर 
ओर कीतिको वदानेवाछे अपने ध्मैको धारण करो एसा के हमारे उपर 
अनुग्रह करो, जिसे कि हम कुटुम्बिको साथ जीते रं श्रीरामचन्दरजीको 


@ न, 


जानक ददा ॥ १०॥ 
रावणः सक्रोधम्‌- 
जानामि सीतां जनकपरसूतां जानामि राम मधुसूदनं च । 
वधं च जानामि निजं दशास्यस्तथापि सीतां न समपयामि११ 
इति वामचरणेन विभीषणं ताडयामास- 
जनकके कुर्म उत्पल इ जानकीको भी मे जानता द्वं जीर मधु दैतयके नाक 
विष्णु अवततार रामको भी जानता ह, तथा अपनी मौतकों भी जानता द्रु, पर्त 


एका सुखवाठे को भी अपनी वातकी हट होती है भ तो दश सुखगाला हं स कारण 
सीता नहीं दुगा ॥ ११ ॥ देता कहकर वेयि पसे विभीपगकरों एक त टाई ॥ 


विभाषण 
ततथ्वतुभिः सह मन्तिपुतेरसपज्य रक्षटभूभकेतुम्‌ । 
रुट्ामहातंक दवाम्बरेण विभीषणो रापवमाजमाम ॥ १२ ॥ 
ध विभीपण- ह 
दुसक अनन्तर चचार्‌ मत्रिकृमारकि साथ रान्तपद्रुख्क ध्रूमकतुक्म समान राव्रम 
चो व्याग उ्काकं परम अचका तदय परिभाषण आकद्िमायसं श्रारामचन्द्रनाक 


सीप जया ॥ १२॥ 


~ माषारीकासमेत~-्जक ७. ` (१११) 


च, च न श ध 
अगत विमापण प्रस्प्र्‌ वानरा 
अयैवास्य विभीषणस्य शरणापचस्य मूष्रा नतते- 
रादण्याय्‌ ददात्ययं रघुपतिठंकाधिपत्यभियम्‌ । 
[ + [९ © ४ स्‌ 
एतस्यैव भजाविह भतिभवौ सुथीवराज्यापेणे 
तेलोक्थभथिमानसयचरिताः सवे वय साक्षिणः ॥१६३॥ 
विमीपणके आते प्र वानर आपसमे कहनेलगे कि- 
कारणम प्रा्तहर इस विभिणके माथा नमाकरं प्रणाम करने पर यह श्रीरामजी 
इस विभीषणको प्रणामके वदेम ङंकाके प्रभुत्वकी रक्षमी देते है इन्दं रामचन्द्रका 
मुजाएं सुप्रीवको राव्य देनेमे उदारता दिवा दै तरिटोकीे सुन्दर चसत्रमे ` 
चित्त देनेवाके हम सव वानर इसके साक्षी हँ अथोत्‌ जैसे वारीको मार सुप्रीवको 


न क, ४ 


राञ्य दिया देसे दी रावणको मारकर विभीषणको रा्य देगे ॥ १६॥ 
या विमभूतिदैशीवे शिरच्छेदेपि शकरात्‌ । 
दशेनाद्रामदेवस्य सा षिमतिर्विभीषणे ॥ १४ ॥ 
जो विभूति ( ेश्वये ) रावणको अपने सिर काटने पर शिवजीसे मिरी थी वही 


क, क 


विमूति ्रीरामचन्दरनीका ददप्नमात्र करलनेसे विभाषरणकों मिर्गई ॥ १४ ॥ 
ततो रामेण- 
अथ दश्रथपुत्रे तत सौमिनिमिनेऽ- 
प्युद्गुदधितटान्ते गभेदरभावर्श्णे । 
अहमिहह्‌ निविष्टे नादतोऽेतिरोषा- 
यदि जुरुषिरनेनाप्यात्तमाग्नेयमच्म्‌ ॥ ९५ ॥ 
। फिर रामचन्द्रजीने- । 
इसे उपरान्त जपने भता खकष्मणके साथ सुद रामके यतँ उत्तर तट पर 


विहर कदा यः ् चेठते द्‌ = _ अ ५ ् भ 
ठहर कुदा जात्तन पर चेठने प्र भी ओः मेरे सामने समुद्र नही, आया ! एस 
विचार कर रमजीने बडे क्रोधमे भरकर अमिवाण प्रहण किया | १६९ ॥ 


(११२६) दनुमनारक । 


भीरामचन्द्रे दशवक्रहानौ कतोयमे क्र्यभजः समस्ताः 
मिवाण्यमन्यन्त मृगं कपिं च तपोधनं गाढतरं पनं च ॥१६॥ 
श्रारामचनद्रजाकं द्सभ्रीव राणक दश मस्तकोक काटनेका उयोग कले पर्‌ 
समस्त मासमक्षा जीवान अरमृग ( मारीच ) वानर ( हनूमान्‌ ) तपस्वी (श्रवणे 
परिता यज्ञदत्त ) आर वडमारी वनका अधना व्रिशेप मित्र राना अर्थात्‌ अधिक 
राक्षसो मरने वहत मांस मिख्णा एसा मानकर मांसभक्षी परमप्रघन हए ॥ १९॥ 
समुद्रा राम प्रात 
अस्मद्वोत्रे भविष्यदृशर्थनृपतेस्थमेषेष सषिः- 
संपातोत्तपरटञ्यरदनरुकठान्याकुं कूमर्‌ । 
ज्ञाता रोदःपुरं व्‌! ननु तवं सगरः प्रभवो भाकिित्ता 
नेता सपताम्बुधीनामपि सविधमवाग्वान्तरशिमिः. सवन्तीम्‌ १७॥ 
( समुद्र श्रीरामचन्दरजीतसे ) मारे वंदामे उवन दोनेवाठे राजा ददास्थके क्वि 
अश्वमेध यङ्ग निरन्तर अश्रिके त्रिप घरतकी आहुति छोडनेसे अव्यन्त प्रदीप्त हई 
अच्रिकी द्पटोसे कच्छपराज ववडा जारयेमे, स्वगं ओ भूमि व्याङ्घुक दोजर्वैत 
एेसा विचार कर भावीके जाननेवाटे तुम्हारे पवैपुरप राजा सगर वडे व्रिधानसे 
सात सयुद्राक नीचे जां दह्र उनकं सातवाला गगाजक्रा पहर ह स्माद ध 
र वही मेरी उत्पत्तिके कारण हं ॥ १७ ॥ 
रामः स्रपिम्‌- 
चपमानय सोमिते राववेऽधिज्यधन्वनि । 
समुदं शोपयिष्यामि पदा गच्छन्तु वानराः ॥ १८ ॥ 
 ( रामचन्द्रो होकर ) हे रक्षषण ! धुप लाओ, ' भँ धनुपको चटाकर 
अभी ससुद्रको सुखारदृगा, फिर सव वानर पेदट ही पार दीजावगं ॥ १८ ॥ 
ततः प्रा्जटिपरोपस्थितस्य समुदरस्याज्ञया नरन निवध्य- 
मने सेतौ तरतः परस्तरानवरोक्याह्‌ इनूमान्‌- 


भाषारीकासमेत-अंक ७. ( ११२) 


तवर हाथ जोडकर खड हए समुद्रकी आश्ञासे नर वानरके द्वारा वधे हए पुर्मे 
तरते हए पत्थसेको देखकर हनूसानजी बोढे । 
(न, [6] क भ 
ये मजन्ति निमञ्जयन्ति च परास्त भरस्तया दुस्तरे 
धौं [९ [९९ न्त्‌ न्ते [® 
वाधा वीर तरान्त वानरमयान्सन्तारयन्त्पं च । 
न ८. + णाः ` 
तेते ावशुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः 
[९ क. १९ ५ (93 4 मड 
भ्रौपरहाशरथे; पतापमाहूमारम्भः समज्ज॒म्भत ॥ १९ ॥ 
हे वीर ! जो स्वयं हूवनाते है, तथा ओरोको भी नीचेविठा देते दैवे ही 
. पत्थर इत कटिनतासे तरते योग्य सागरमे तररहेदँ ओर वानरयोधा्ओको भी तार 
रहै सो यह्‌ न पत्थरौकी शक्ति है, न ससुद्रका हा गुण है जीर न यह्‌ कुछ इन 
वानरौकी ही महिमा है, किन्तु यह्‌ एक श्रीराममहाराजकी महिमाकाही प्रारम्भ रोभा 
देरहाहै ॥ १९ ॥ ॥ | 
न, = न < = 4 ५ 
कपेश्च सेनाप्छ्वर्यः परगेः पाथामय मूबख्य व्याक । 
वि अ ^ न (~ [3 
तप्पृष्ठगैः प्य तदान्येरासीदिहाम्भोनिधिरित्यवादि॥२०॥ 
~, _ हतु न ड, म्‌ न्य 9 
दति भहूतुमचाटक्‌ सतुवन्धन नाम्‌ सप्तमाऽङ्कः ॥ ७ ॥ 
वानरोकौ सनाके आगे चरने वाढ वीरोने तो भूमण्डरको जर्मय देखा, उनके - 
परे चटने वादयेने कीचडकी समान देखा, ओर उनकेभी पीछे चरने वाछौने 
तो यद्‌ अनुमान किया कि यदा पठे कमी समुद्र था । अर्थात्‌ वानरके चलनेसे 
इतनी धूट उड्कर समुद्रम गिरी कि पछि २ जनि वारोको कीचड दाली, ओर 
फिर अभिक धूटिके गिरनेसे ठकगया इसकारण उनके पीठे चख्ने वाढोने जनसमुदाथ 
ही देखा इपीकारण यां कमी समुद्र था, एसा अनुमान किया ॥ २० ॥ 
इति प्रीहचमनाटके मापार्टीकायां स॒तुवन्धनं नाम सत्तमोऽकः समाप्तः ॥ ७॥ 








_ अष्टमोऽङ्कः । 
रामः सुवेखाद्रितरेऽवतीणैः समुद्रमव विकीर्णसेन्यः 1 
ङपामुपेत्यारि कुरस्य दृतं सुरेन्दनत्ारमथादिदेश ॥ १ ॥ 


< 


( ११४) ह्नुमन्नारक । 
सुद पार दो खेट पतक किनारे पर उतर कर श्रीरमचन््रनीने चा योर 
रम्ब चोडा वडीभारी सेनाका पडाव डाठदिया ओर पिरि राक्षसोंके उपर छपा 
करके इन्द्रे पोते अद्गदको दूत वनाकर अन्नाद ॥ १ ॥ 
रामः-भो महावीराद्गद्‌ ! 
अज्ञानादथवागिपत्यरमप्रादस्मलरोक्षे हता 
सीतेय परिमृच्यतामिति वचो गता दशास्ये वद्‌ । 
नो चेद्क्ष्मणगुक्तमागेणगणच्छेदोच्छर्च्छोणित- ५ 
च्छन्रच्छसदिगन्तमन्तकपुरं पुत्रवत यास्यसि ॥ २ ॥ 
रामचन्द्रनी-हे महावीर अद्धद ! 
तुम जाकर रावणस यह वचन कहो कि अनजानसे वा राव्यके मदसे हमारे 
पे दरीहृई इस जानकीको छोडदे नहीं तो ट्क्मणके छोड वाणोके समूर्होके प्रदा- 
रोसे छटकते सूनसे यक्त तेरेकण्डति दिशाओंको छाताहंआा अथात्‌ तेरे रुधि 
ल्थडे हए दरो शीर चारो ओर दंडके पिरिगे ओर तू पुतरोके साथ यमटो- 
कको जायगा ॥२॥ 
अङ्गदः 
यथाज्ञापयति द्वः । 
अद्गद-जो आज्ञा महाराजकी । 
स्वगतम्‌- 
हन्तुैन्तास्मि नो चेतितुरपि परमो्न्नसम्पूणकार्ये 
स्थे युद्धे वधिष्याम्यसिरकपिभरैरुकरो हन्तुमेकः । 
ज्ञाला संत्यज्य वैरं गगनमिति समुलत्य ठंकोड्रस्य 
पोटः पद्राधिढः सुरपतिषुतजस्वन्महसातकेतुः ॥ ३ ॥ 
( मनी मनम ) यदि इत समय मँ अपने पिताके वैको स्मएण करके रामच- 
न्को मारडादं तो कडाही अकाज होगा जर यदि. पिताके नाशक रामचन्द्र 


भाषारीकासमेत-अंक ८. ( ११५) 


हन्ता नहीं होऊ तो यह उपस्थित पिताका काय पूरा होजायगा क्योकि यह्‌ रावणको 
मि दी तो इनकामी कार्यं होजायगा ओर पितता वाङ्किा भी कायै होजायगा क्यों 
कि रावण दोनोका तुद, पीछे इनके मारनेसे समस्त कार्योकी सिद्धि होगी ओर दन 
सव वानरोके साथ रामका वध करनेको तो मँ अकेखादी वहत हं । एसा विचार देषको 
त्याग अङ्क ज्चट आकारमेको छखंग मार बडे अहंकारसे रावणका अनिष्ट करलेको 
धूमकेतु तरेकी समान रावणके स्थानके वाही सिदासनपर जाकर वैखगए्‌ ॥ ३ ॥ 
[ ®द ।( $ & म 
ततः प्रावगशव्यज्ञ[ठखकवद्ः प्रहस्तः । 
९ वति क 
द्व्‌ समस्य दूतः शाखामृगा हर ॥ 
तदनन्तर दाथ जोड इए्‌ प्रहस्तने कहा किदेव ! रामका दूत वानर दयार परदे ॥ 
नि 
रवणः-प्रकशय्‌ । 
र्ण~-अने दो । 
(4, क 
तत्‌ः पवग प्रहुस्तन सहाङ्कद्‌ः । 
क क्यं ॥ 1 बद्र 
आक्रारां ठ [ । । 
तदनन्तर प्रहस्तके साध अद्गदजी अति है, ओर आकारकी ओर टकटकी 
वौवि कर 
षत्‌ ४ र 
रे रक्षसाः कथयत क स रावणास्यो 
रत्‌ #न्द्कल्योर 
रत्न रवृानडृकुल्यारपहत्य नष्टः । ॥ 
भ, [> शि न 
नेरक्यदीपनकरचरिशिखाकरारे 
वैर (4 [^> 
या रमनामदहूनं भविता पतङ्कः ॥ ४ ॥ 
रे रक्षसो ! वताओ, वह्‌ रावण नामवाला करौ है, जो सूर्यैकुक ओर चन्द्रकुटकी 
रल्नरूप सीताको चुराकर भाग याथा मौर जो तीनों छोकोको प्रस्य करनेवाठे 


रद्र भगवान त्रि्यूटकी समान भयंकर रामनामख्य अभ्निमे पतद्धेकी समान मसी 
मूत दोनेवाटादै॥ ४ ॥ | 


( ११६ ) हसुमन्नारक । 


रवणः साभ्यद्यूयम्‌- 
सोऽपि खं कमिहावगच्छसि पृश योऽदाहि रङ्गछ्तो ' 
वद्धा मत्तनथन्‌ हन्त सष कृथ मथ्युविदन्चः परः | 
कै ठद्कुपर्दापन तव्‌ सुतस्तनाहताशक्षा यधी- 
व्यु्कं* कपभयन्रपामरवशस्तून्माममूद्रावणः ॥ ५ ॥ 
रावण क्रोधसे- 
पहिले जिस वानरकी प्रू जरखाडाली थी ओर जिसको मेरे पुत्र मेवनादने 
त्रहमफंसिसि बोध ल्ियाथाक्यात्‌ ही वहदैएक्यातू यँ किसीको पहिचानता 
नहीं £ जङ्खदने कहा अजी वह तो हनूमान्‌ था जौर खेदकी वात ह कि वरह हमते 
ठं क्यो बोढा कि, मैने कंका प्रुकदी ओर रावणके पुत्रको मारडाटा } क्या उसीने 
तेरी छङ्काको जठादिया धा १ ओर छ्डामे अक्षकरुमासको मारडाख था ९ रेता 
चाहने प्र अङ्भदफे ऊपर परम करद हनूमानूते मयभीत ओर स॒ वातको टोगो 
सुननेते खछाजके वशम हआ रावण मौन होगया । ९ ॥ 
रार्वणः- 
कस्त्वं वानर रमराजभवने रेष्याथेसंवाह्कां 
यातः कुच पुरा गतः स इनुमाधिदैधटङ्कपरः । 
अरे वानरत् कौन दे १ क्या त्र रामक राजमहल चिद्व भजने आदिका काम 
है जो पिठेभी आया था ओर जिसने ्कापुरीको भी जाया था. वहं 
न कहां गया १ ॥ 
अङ्दः साधिक्षेपम्‌- 
बद्धां राक्षत्प्रलनात कपाभः स्ताडइतस्ताजत. 
सव्ाडातपरयभवां वनश्गः कृत्ति न ज्ञायत ॥ ६ ॥ 
अङ्गद-( क्षपक साथ ) राक्षसके पुत्र मेधनादन ्वोवञ्या था, यह्‌ सुनकर 
वानरोने उसको खूव मारा ओर धिकार तव वह॒ ट्जा, दुःख ओर जपमानको 
पाकर नजाने कहं चटागया यह कुछ मदम ही नहीं ॥ ६ ॥ 


भाषारीकासपेत-अंक <. ( ११७) 
यो पुष्माकमदीदहसुरमिदं योऽ्दीदरुत्काननं 
योऽ वीरमषीमरदिरिदरीर्योऽीभरद्ाक्षसेः । 
सोऽस्पाकं करके कदाचिदपि नो वीरेष॒ सभाव्यते 
दूतत्वेन इतस्ततः प्रतिदिनं समेष्यते सभतम ॥ ७ ॥ 


जिसने तुम्हारी षस नग्सको भस्म किया था, जसने तुम्हारे वगीचको उणखाड- 
डाला था, जिसने चीर अ्षको मारा था ओर जिसने पवतोकी गुफाओंको राक्ष 
सोके मृत शरीरोसे भरदिय। था, वह वानर तो हमारी सेनाम कमी वीरोकी गिनतीमं 
मानी नहीं जाता, आजकल केवर दूत बनाकर इधर उधर भेज दिया जाताह ७] 


अपिच. 
यो ड्ग समदीदहत्तव सुत रक्षांसि चाभीपिष- 
यः कोशल्यमवीवदञ्जनकजामन्धि तथातीतरत्‌ 1 
यश्वारापममूमुरत्स हतुमानस्सत्वीरोधमे 
द्राकामणदोत्य एवं न पनयद समादिश्यते ॥ < ॥ 


जरी छुन-जिने ठंकाको जरया था, जिसने तेरे वेटे अक्त तथा अन्य. 
राक्षसोकामी चूरा २ कर दिया था, जिसने कोसखेदाको जानर्काकी वुशर सुना 
थी; जो समुद्रकोभी टोघकर चखागया था जौर जिसेन तुम्हारे वागको तोड मरोड 
डाटा था, वह्‌ वीर हनूमान्‌ दस समय हमारे श्रेष्ठ वीोका जमाव होनेपर युद्ध कर- 
नेको नीं भजा जाता है, विन्तु दूर देशको भजेम ओर दूतका काम करनेम ही 
भेजा जातहे जथोत्‌ जो हनूमान्‌ तेरा सा अपमान करगया वह तो हमार यहा 
चरमे कुछदै दी नदीं॥<८॥ 


रावणः सावज्ञम्‌- 
रामः चीविरहेण हारितवपृस्तदिन्तया रक्षमणः 
स्रौबोऽङ्गदशल्यभेदकतया निर्मृलकुठ्दरमः । 


( ११८ ) ` हयुमन्नारक । 


गण्यः कस्य विभीषणः स॒ च रिपोः कारुण्यदेन्यातिधि- 

५. विरंकं +भ भ [नद्‌ 
ठंकातङ्कुविरटकपावकपटुवेध्यो ममेकः कपिः ॥ ९ ॥ 

( रावण तिरस्कारके साथ ) रामचन्द्र तो अपनी च्वीके वियोगते दही शरीरो 
हार वेठा है, रक्षण उस अपने भा्ैकी चिन्ताते दी दुर्वङ दोरदादै, च॒प्रीव ओर 
अङ्गद परस्पर भेदकीं दकासे नदीके किनारेके जडरहित इक्षक समान आसन 
मरण ओर विर्मापणको तो गिनताही कौनदै £ क्योकि वहतो वेरीकी दथा ओर 
दानता काही भिखारी दै, अर्थात्‌ इतनेमें मु्से युद्ध करनेकीं कोई भी शक्ति नही 
रखता, एक रंकानिवासी राक्षसोंको मयकी अपरि देनेमे चतुर उस हनूमान्‌नामक 
वानरकाही सुद्चको वध करनाहे ॥ ९ ॥ 

कस्तव वन्यपतेः सुतो वनपतिः कः सार्थिकस्तवेकदा 
यातः सप्तसमुद्ररंवनविधावेकाह्िको वेभ्ने तम्‌ । 
असिति स्वसितिसमन्वितो रधुवर रुषटेऽ कः स्वस्तिमा- 

न्को मूयादनरण्यकस्य मरणातीतोविताम्बुप्रदः ॥ १० ॥ 

रावण-तू कौन है £ अङ्कद-वारीका पुत्र ! रावण-कौनसा वाली १ अङ्गद्‌- 
जो एक समय समुद्रको एक ही दिनमें छोंघगया था । रावण-उक्तको मँ जानता 
द, षह कुशठते तो दै £ अङ्कद्‌ -राजा अनरण्यकी गृ्युके अनन्तर जो तेरे रुधि- 
ररूप जख्के दाता हे, उन श्रीरामजीके श्ट दोजाने प्र कोन कुराछसे रहसकता 
दे £ अथोत्‌ कोई नहीं रहसकता ॥ १०॥ 

1८2 क ०, भ्र ^ भ = ० 
रामः. फ कुरते भ्रतीपविजय काऽ प्रतीपां जितो 
वाटी सोऽपि च को न वेत्सि किममुं को .वेत्ति शाखामृगम्‌ । 
आस्तेऽापि तवास्ति विस्मृतिरहो माहा महानीह्शः 
परयः निजवाठकेिक्तये वद्धोऽपि येनोपारे ॥ ११ ॥ 
रावण-एम क्या करता ह अद्धद्‌-राघ्रुमोकों जीत है, रावण-वह कौनसा 
त्र है जिसको जीता १ अद्खद्‌-वारी, रावण-उह वारी कौन है £ अङ्द्‌- 


[ब 


भाषारीकासमेत-अंक <. ` ( ११९ ) 


क्या त॒ उसको नहीं जानता ! राबण-अरे वानरको कोन जानता है, अङ्गद्‌- 
ञोस्तेत्‌ यही भू गया वि वाटी कौन दै! एसा अनजान वनताह कि 
जिस वानि तुञ्चको मेरे खेकनेके च्यि पाठनेके उपर बाध दिया था उसका भा 
भूरणया ॥ ११ ॥ । 
अद्गदः- 
भ, © = ८ 8 
आदो वानस्शावकः समतरदरुष्यमम्भोनिधि 
दुमेयान्मविवेश देत्यनिवहान्त्संपेष्य ठंकपुर्सम्‌ । 
कषिप्ता तद्नराक्षेणो जनकजां दा तु भुक्खा वन 
[ र करि ५ +स्‌ 
हवव्षि परद्हन्पुरी च स गतां रामः कथ वण्यतं ॥ १२ ॥ 
अङ्गद्-परहिके तो वानरका वच्वा-दी बडी कठिनतासे तसनेयोग्य ससुद्रको लोघ- 
गया, अजेय राक्षसोके समूहोको चूरा २ करके कंकामे घुसआया, तर बगीचेके 
रखवा्छोको मार जानकीजीको सुद्रिका दे, बनके फलोंको खा, ओर अक्षकुमारका 


प्राण के, ङंकापुरीको जकाताहृवा छौटगया । तव फिर रामचन्द्रजीका तौ मेँ वणैन 
ही क्या करू ॥ १२॥ 


रावणः समाक्षिपति- 
भद्रे भस्ममुमापतेरजगवं वाटी क्षतः सूक्ष्मत- 
स्ताराः स॒प्त हता हताश्च जरूषिर्बद्श्व वद्ध सुः 
आः किं तेन सशेटसागरधयधारोरगेन््रङकदं 
साद्व रुदरमुदस्यतो निजमुजाञ्जानार्यसौ रावणः ॥१३॥ 


(रावण आक्षेप करता है ) रामने तो घुनकर खाकटवा शिवका धुप तोडा 
जोर वालीको सेकेतसे मारा, टृटेहए सात ताडके बृक्षोको न्ट किया ओर सागरको 
वोधा ओः यद्‌ तो उन्दने बु भी नदीं किया, पदाड ओर समुदरोके साध प्र्वीको 
धारण करनेवाटे दोपनागरूप ॒वाज्ञन्द्वाठे रिष्रको कैासके सहित उटानेवाद 
अपनी भूजाओंको यह र्ण दी जानता दै ॥ १६॥ 


( १२०) हूयुमन्नारक । 


अङ्गदः सायोपं स्वामिभक्षिमभिनीय- 
कुसा कक्षागतं लां कपिङुरतिटको वाहिनामा वलीया- 
स्मरन्तः सप्ताध्पितीरे क्षणमिव चित ल्लानसन्ध्या्नं च ! 
बाणेनैकेन मेनाहत इति पतितो वानरवीड्यैव 
त्यक्तवा सोऽपि प्रवं युमणिसुतपुरं बश्च ककेश गम्‌ ) ३४ ॥ 
( अङ्गद कोधसे स्वामीकी मक्तिक पस्विप देते हृए › तुश्चको अपनी कांखमें 
द्वोच कर जो सातो समुद्रोके तटपर ध्रूमता फिर जीर क्षणमात्रमे दी जिसमे 


~ "~ न ०७०७ 


सन्ध्यावन्दनादि इत्य कए ष्ये एसा चह वानरम वली वाीभी जिन रामक 
एकी वाणसे ताडितो वानरोका छजति ही गिरता इभा, अभिमानकरो व्याग 
यमराजके छोकको पधारगया इस कारण ल्के ! तू मी गर्वको व्याग दें ॥१४॥ 
[॥ ० [4१ @ (५ 

यत्सदेशहरण मारुतसुतेनातारि वारां निषि 

(५ „ [3 [*3 म क [१९ 

षध गामदवजार्यमिवं प्रावार्‌ रङ्कु । 

सीताद्शिं समभ्यभाषि च वन चाभाज्ञि रक्षःपतेः 

२ % [3 [क्य [> [। षे 

सन्य मयेवधि व्यदाहिं च परा रामः कथ वक्ष्यत ॥१५॥ 

जिसके दूत हनूपानने गौके सुर्के चिहकी समान वदी शीवरतासे समुद्रको 
लधाध्या अर ठंकापुरीमे अपने गृहकी तुल्य प्रवेश किया, जानकीको देख 
उनसे वत्ती की, वाटिकाक्रा सत्यानाशकिया, राक्षसराज रावणकी वहते सनाकां 
नष्ट किया तथा स्काको जटाकर भस्म कर दिया तौ फिर रामचन्द्नीका तौ कद- 
नाही क्यादे ॥ १९ ॥ ` 
रावणः सक्रोषम्‌- 
कुतो हन्तारण्ये कनकमृगमाते तृणचरं 
[० नके क क 
कृते वृक्षाद्वक्षप्डवनानपृणो बाङ्नेहतः । 


मापारीकासमेत-संक <. (१२९१) ¦ 


कृतो ह्धिञ्वाखाजटिरुश्रसन्धानसुहस्वहं 
युद्धोयोगी गगनमधितिषेन्द्रविजयी ॥ ९६ ॥ 
८ रावण क्रोघसे ) 
घासका खानिवाडा सोनेका एक हिरन वनमे मारा तो क्या हवा १ तथा एक पेड- , 
परसे दुसरे पेडपर कूद फोद करतेमे चतुर वानर वाखीका वध्र किया तौ क्या १ अभिकी 
रिखाकी समान जटावाले बाण चरनेन निपुण रमभी क्या है १ इन्द्रविजयी युद्धका 


^ न 


उत्साह्य म ता आक्रम वठा द्रं अधात्‌ दवताञाक्य मा मन्‌ जात ट्वाह्‌ ॥ १६॥ 


, _ अहवदः समद्‌ 
स्धावा कह वाप योर्‌ दृतं दशानन 
अक्षतो वा क्तो वापि क्षितिषीठे ठुटिप्यस्ि ॥ १७ ॥ 
( अद्खद-अहकारसे ) 
रे द्चानन ! मेरे रामचन्द्रजीका दूत वनक्र आनेका यह्‌ परिणाम होगा कि 
यदि मेर करेगा तव तो विना घावकरे ही तुञ्षको रमचन्द्रनीके सामने जाकर भूमि- 
पर खोटना दोगा ओर यदि युद्ध करेगा तो वायहोकर भूमिम खोरेगा ॥ १७॥ 
अबाह्‌ मा रावण रमदूत काणां यदायाः खरदूषणणन्रू । 
भुक्तवा तपाता इव शोणिताम्भः पास्यन्ति ते कण्ठैः सरनपैः १८ 
रे रावण | तू सुञ्चको उन रामचन्द्रजीका दूत समञ्च जिनके वाण खरदूषणरूप 
मृगका भक्षण करके प्यात्त हारहे ह॑सो अव तरे कण्ठरूप घडोके छेदोमेसे निकटे 


[किक 


इए सधेरख्प जलका पावगे ॥ १८॥ 
रावण्‌ः-वानराधम ! कटुपररापिन्पश्य- 
मृत्युः पादान्तमृप्यस्तपति दिनकर मन्दमन्द्‌ ममाग्रे 
प्ट ते छोकपाठा मम भयचकिंताः पादरेण वदन 
द्रा त चन्द्रहास स्वति सुखधरपन्नगीनां च गर्भो 
निर्ज्जो तपस्त ते कथामेह्‌ भवतो वानरान्मेखयित॥ १९॥ 


( १२२) ह्वुमन्नारक । 


रावणं षानयमे नीच { कटुभाषी ! देख ! पैर दावनेवाखा मेरा सक्कं तो 
मु हे , सूय मेरे यहा आकर तापनेकी अँगीटीका काम देता हे, आँ टोकपाक 
भयते घव्रडाकर मेरे चरणोकीं धूठिको प्रणाम करते है, मेसं चन्द्रहास त्वा 
# ५ भ ७ _ ५१ मी १० [१ = [५ > त त [क [क 
देखकर देवताओंकी चरी ओर नार्गोकी पलिनयेकिं गर्भ गरिरनातेदहँ, तौ फिर निर्ट॑न 
वह दोनों तप वानरोको. मेरे सामने भेजकर सीता को कैसे पास्कते ह 2 ॥१९॥ 
अगद्ः- 
त्षणाविष्छतक्ोधः ¦ पाणितले ट 
तत्लणाकश्कतक्रषः कम्पमानः पाणतटन भूतल ताड- 
[+ ४४९ = (9, र [९ ते 
यला द्स्तम्मास्छार्कार नाटथात- 
अह्द--उसी समय क्रोधको प्रकट कर ॒क(पतेहृए अपनी हथे्छसे प्रथ्वी पर 
थपकी दे, दोनों भुजदण्डको ठेक्त रै 
न ५ ् [4 
र २ राक्षपस्व्शधात समर्‌ नारच्चक्रहत 


ष म 


रामात्तुद्धपतङ्गचापयुगर तजाभिराडम्बर्‌ । 
मन्ये शेषेमिद तदीयमसिरं भूमण्डले पातितं 
गरतं शिवाकवकितं ककेः क्षतं यास्यति ॥२०॥ 
रे राक्षस कुर्वे घातक ! प्रतीत होता है कि श्रीरामचन्द्रनीके प्रमोत्तम॒धनुष- 
वाणके तेजसे पशपू्णं ` युद्धका आरम्भ होनेपर वाणोसे कटेहए तेरे समस्त मस्तक 
पृथ्वी पर गिरायेहृए लुडकैो, जिनको कि ठेकर गीध आकारको उदेगे, गीदाडियं 
 ठुत्तेणी तथा कौवे नोचेगे ॥ २० ॥ 
रावणः सप्रप्चम्‌- 
रे रे शाखामुग ! खामहं धमेशीरुतया कटुपरलापिनमपिन इन्मि । 
( रावण त्तरस्कारते ) रे बानर ! मे धमैशीर होनेके कारण कडु वाक्य वोक्ते 
ए भी तुको नहीं मारा ह ॥ 
उक्तं च-यथोक्तवादी दतः स्यान्न स वध्यां महीभुजा । 


कररस्तदीयकोपेन क किदररूप्यमरति ॥ २९ ॥ 


भाषारीकासमेत-अक <. (१२३) . 


कहा भी है कि~दूत सत्य बोरनेवारा होता ह, इस कारण राजाकों योग्य हे 
कि. दूतका वघ न करै यदि दूत क्रूरहो ओर उसके ऊपर क्रो आजाय ती. 
किसी अद्घमे कुरूप कदेव, अर्थत नाक कान आदि काटकर छोड्देवे ॥ २१ ॥ 


अद्धदः सवेद्रध्यम्‌- 
प्रदारापहरणे न श्रता या दशानन । 


^, ह मशी 
दृष्टा दूतपरित्ाणे साधोस्ते धमेशीरुता ॥ २२ ॥ 
( अङ्गद चतुरा › हे दशमुख ! जो तुम्हारी धर्म परायणता परष्लीहरण करनेमे 
नहीं सुनी थी, वह धमेपरायणता दूतकी रक्षा करनेमे देखी गयी ॥ २२॥ 


रावणः सगवैष्‌- ह 
इन्द्रं माल्यकरं सहसकेरणं द्वारि भरतीहां ` 
चन्द्रं छत्रधर समीरवरुणो संमाजैयन्तो गृहान्‌ । 
पाचक्ये परिनिष्ठितं हृतवहं फ मद्रहे नक्षसे 


भ (न (० 


रक्षोभक्ष्यमनुप्यमात्रवपुषं तं राघवं स्तौषि किम्‌ ॥२३॥ 

( रावण मदसे ) 
जरे ! क्या तू नहीं देखता है किदन मेरा माला वनानेवाडा माली है, सूर्य मे 
दार पर डयोटीवान्‌ है, चन्द्रमा छत्र धारण करता है, वायु ओर वरुण मेरे महलमे 
साडना बुह्यारना ओर छिडकाव करते हैँ ओर भोजन वनानेके काम पर अमि है, 


इतने पर भी देत्योके भक्षण कसे योग्य केवर मनुष्यरारीरवाठे उस रमकी बडाई तू 
केसे करता है ॥ २६॥ 


॥ अङ्गदो विहस्य. 
ररे रावण हीन दनि कुमते रामोऽपि कं मानुषः 


[क 


किं गङ्गापि नदी गनः सुरगलजोऽप्युचैःभवाः किं हयः । 


(9 


(क रम्भाप्यवखा छत किमु युग कामाऽपं धन्वा तुकं 
बरेलोक्यभरकटपतापाविभव क र हनूमान्कपः ॥ २४ ॥ 


( १२४) .. ट्यमन्नारक । 


( अगद हंसकर्‌ 
अरे हीन ¡ दान ! विपरीत बुद्धिवाठे ! रावण ! क्या रामचन्द्रजीकी मनुष्यों 
गनती दहै क्या गगामी नदीदहे क्या द्‌रावत भी हाधी है त्रया उतः 
श्रवा कोह सामान्य घोडा क्यारम्भा अप्तरा मी साधारण अवाह 
सत्ययुग भी क्या साधारण युग है? क्या कामदेव मी सामान्य धनुपघासी हे १ अर 
त्रिखकीमे प्रद्र प्रतापी तथा देश्ववाछा हनूमान्‌ क्या साघ्रारण ही वानर है 
धात्‌ इनको साधारण ही मत समन ॥ २४ ॥ ॥ 


रावणः सरोपम्‌- 

कस्तव स्थापि पुरः क पुनरिह गतः फिनु छस्यं च कस्मा- 

दिस्पष्टं विष्टपानां विजयिनमपि सां मन्यते तव तृणाय । 

४4 | म + 

इहो पोरस्सयपुतरस्तव बरमधनस्यांगदोऽहं सुवेखा- 

त्तपाप्तो रामदूतो विरज जडमते जानकी वा शये वा॥२५॥ 

( रावण क्रोध भरकर ) अरे ! पू कौन दै? तू किंसका पुत्र दै १ जो पदे 
यह ठंकामे जाया था वह्‌ कहां है £ यर क्था काम है ? देवताओंको भी जीतने- 
वाठे सु्चको तू जिसके वर पर तितुकेके समान मानता हे ? अदङ्कद्‌-अरे ! मँ 
जानता ह तू पुरस्त्यके वंशका है, मे तेरे वर्को मधने वाढे वाटिका वेदा अङ्गद 
खुवेर पर्वतसे रामका दूत वनकर आया व, अरे मूढमते ! अवत्ू या तो जानकी 
को छोड, नहीं तो अपने मप्तकोको दे अथौत्‌ मारा जायगा ॥ २५॥ 

र[विणः- 
 पिग्धिगङ्गद मानेन येन ते निहतः पिता । 
निमाना वीरवृत्िस्ते तस्य दृतस्वमागतः ॥ २६ ॥ 

रावण-अरे अङ्गद ! वार २ तक्षको धिकार है उरे ! जिसने तेरे पिताको अकाम 
होकर मारा तू उसीका दूत बनकर आया है यह तेरा वीरता का वत्तौव सन्मानके - 
याम्य नह है ॥ २६॥ ` 


भाषारीकासमेत-अकं <. ( ९२९ ) 


 अङ्द्ः- 
युक्तं कतं तु रामेमं येन मे निहतः पिता । 
तररोऽये शास्तिकत्याय वतेते स दुरासनाम्‌ ॥ २५७ ॥ 
अङ्गद-रामचन्द्रजीने जो मेरे पिताका वघ कियासोर्टक ही किया; क्योकि 


भ भ ४ 


तीनों रोकोमे दुष्टासाोंको दण्ड देनेके काथैके निमित्त ही उन्दने इस अवतारकों 
घारण किया है ॥ २७॥ 
©? र्य [> + ई क भेष ध 
किं कायं बद्‌ राघवस्य नं चै बद्धः क्िमस्भोनिधिः 
[3 # (= तकर तर ( भ, $ (~ 
क्रीडां कपिपोत्कैरतररुं जानाप्यसी सां नहि । 
[क्् क (५ 9, 0, 9 (~ „५, 
ठ (निकू निक यवर {कै वाति व्यव हू 
* 4 (+ (^^ © (~. 
को ठकपिपतिर्विभीषण इति प्रख्यातकीतिभवि ॥ २८ ॥ 
रावण-अच्छा तू दूत वनकर आया है तो वता रामचन््रका क्या काम है £ 
अङ्गद-कुछ मी नही, रावण-तो फिर समुद्र पर सेतु क्यों वोधा दै ? अद्द्‌ 
वानरके वचोने खेटके च््यि } राबण~एणमे स्थिर रहनेवाठे मुञ्चको क्या वह राम 
नही जानता १ ओर क्या मुञ्च देवताओंके वैरीके रहनेकी यह ठ्कापुरी है इस वातको 
वह जानता १ अङ्गद-दा जानते । रावण-क्या तुद्चको यह नहीं माद्ूम है 
कि ठंकाका राजा कौन है १ अङ्खद्‌-अरे समस्त भूमण्डठ पर जिप्तका यञ्च कैर 
रहा है, वह्‌ विभीषण नामवाला ही ठंकाका राजा है॥२८॥ 


० 
वद्धः सेतुयेदि जठनिधौ वानरस्ताता के 
नो वल्मीकाः क्षितिधरनिभाः कि क्रियन्ते पिषेः । 
दग्धा ठका यदपि कपिना स॒ प्रभावः किलाः 
शोयोष्र्ये निजमुजजये के कतं रामनाघ्ना ॥ २९२ ॥ 


रावण-यीद वानरोने समुद्रम पुट ्वँधहीच्यातो रसते क्यादहै ९ क्या 
रोटी > चाटियं पाडोकी समान वमई नदीं बनाटेती ई ? भौर जो वन्दरने टंका- 


( १२६) | टयुमनारक । 
को जलखाथा धा वह तो अग्रिका प्रमाव था, उस रामनामकने अपनी सुजार्कौ 
जीतम कौनसा वीरताका आश्व किया हे | २९ ॥ 
अगव्‌ः- 
् = ¢, ज (न 
रामा नामस एव यन भगनानासावकापकरटः 
= 4 (यि~ + [> ^~, 
खड्कस्ते खरदूषणतिशिरसां धौतः शिरःशोणितेः। 
तद्वालान्तिनितान्तवद्धकपुपः समूच्छितर्य धव 
$ £ ^£ (4 ~ > (भ 
घ्राणं दपमिव स्वघुिदुठितं रामः कथ विस्मृतः ॥३०॥ 
अङ्गद-अरे ! राम वही ह कि, जिन्दनि तेरी वहिनकी नाककी चर्वीकी कीच- 
से सने अपने खद्गको खर दूपरण ओर त्रिशिराके िस्के दधिर्ते धोया था | ओर 
सिन रामचन्द्रे तेरे मूतिमान्‌ घमण्डकी समान उनकी ल्ली सीताके समीप सूत्र 
टकर खडीहोने वाछी तेरी वहिनकरी नाक काट डाटी थी, जित्तकों सुनते दी 
तुद्चको निःसन्दिह मृच्छ आग ह्येगी, अरे ! उन रामको तू कैसे भूट्गया १॥२०॥ 
रावणः- 
® (0 क ॐ कद्र =, 9 1 
पारापतमाह्मान सुद्रमन समुद्र 
क्ितिधरघयरनाभिः कोयमृत्तीये गवैः । 
अकटितमहिमानः सन्ति इप्ापपारा 
दशवदनमृजास्ते विंशतिः सिन्धुनाथाः ॥ ३३ ॥ 
रावण-जिसका थोडासा प्रमाव है रसे इस छेठेमे सागरो पवंतोकी शिटा- 
ओका पुट वनाकर उतरे, इतने पर यह्‌ क्या धमण्ड £ उरे! अभी तो जिनका पार 
नदीं मिकसकता रसे अतर्वित प्रभाव वाटे, समुद्रफे रक्षक दशाननके वीस भनदण्ड 
तियमान दै ॥६१॥ । 
अगदः- 
रे रे रावण राव्णाः कति वहूमेतान्वयं शुश्रुम 
+ ^ का्ैरवयिंनरप ४७ = = दण्डपिण्डीङत [०९ ॥ 
प्रागेके किट तेदोद्ण्डपिण्डीरतम्‌ । 


भापाटीकाक्षमेत-अंक <. ( १२७ 


५ _ ९ ५ ~ तेः ^ 

एकं ततेनदापताचकवर्‌ द्व्यन्द्रदास्ागण- 

रनयं वज्ुमपि जपामह इति सं तेषु कोऽनयोभ्यव।॥३२॥ 

अङ्घद-अरे हे रावण ! न जाने रावण कितने हँ, इन बहुतसे रत्रणोको तो हमने 

सुना है, कहते ह कि, परिरे एक तो सहस्व्राहकी भुजाओंसे वोधागया धा । 
एकको रानावलिकी दासि्ोने नाचने पर रोटीके प्रास दिये थे जर एक तीसरे- 
का वणेन कते हमको रुजा आती है, ( अर्धात्‌ उसको मेरे पिताने कोँखमे दवा 
ख्खा था ओर मेसं ऋीडाके निमित्त खाट्से बांघदिथा था, तथा मैने उसको 
रातेते कूटा था । उसका नास ठेते इस कारण कना आती ह कि जपने पिताकी 
वडा करना अनुचित दै, ) सो बता त्‌ इनमेसेदी कों है या नसे भिन को ओर 
ही रावणे ॥३२॥ 


रविण्‌ः- ° 
प्राता मे कुम्भकणेः सककरिपुकुरवातसंहारमूरतिः 
पुनो मे मेवनादः प्रहुसितवदनो येन बद्धः सुरेन्द्रः 1 
खज्ञो मे चन्द्रहास रणमुखचपरो राक्षसा मे सहायाः 
सोऽह वे देवशबु्िमुबनविजयी रावणो नाम राजा॥३३॥ 


[के 


रावण-अरे ! सुन समस्त ॒वैरियोके समूहोके निमित्त प्रकयरूप मूरततिवाखः 
उुम्भकणं तो मेरा भाता दै, जिसने इन्द्रको वालिया था वह सदा प्रसन्नमुख रह- 
नेवाटा मेवनाद मेरा पुत्र है, संप्राममे फुती दिखानेवाठी चनद्रहासनामक मेरौ तठ्वार 
है जर राक्ष मेरौ सहायता करनेवाले दै, वही म निःसन्देह॒देवताओंका दातु ओर 
तभो टोकोकी विजय करनेवादया रावणनामक राजा र्त्र ॥ ३६३ ॥ 


प्रहस्तः सरोपम्‌- 
स्थतां नाम कपीन््रहेहयपती तस्यावगादन्तर- 
स्थेमानौ दशकन्थ रस्य महती स्कन्धपरतिष्ठा पुनः । 


( १२८ ) ह्युमन्नारक । 


८ [9 [+ व ^, ० * # 
सयःपारितकण्टककरसकणाकीणं यद॑सस्थटी 
~~ भा नि (~ (~ (9३ 
` स्वनभाजिनपष्वेन ञ्लरिति प्रास्फोटयद्ूजटिः ॥ ३४ ॥ 
८ प्रहस्त क्रोंधके साथ ) 

जिनके शरीरम वडा भारी वछ था देसे वाटी जौर सहलरावाह भटे ही कभी 
इए होगे परन्तु आजकाट तौ रावणके स्कन्धोकी ही वडी भासी प्रतिष्ठा है | जव 
कि रावणने क्षणभरमे ही शिवजीके निपित्त अपने रिर कटे थे, उस समय उक्षकी 
हडियोके कणोसे व्याप्त इए रावणके करन्धोको शिवजी महाराजने अपने अपह गज 
चचर्मके हाथ पैरो क्राडा पोछ्ा था ॥ २४ ॥ 

रविणः- 

£ 9 „= _ 9 9 ५ 
सर्वस्य समं समेत्य कठिनां वक्षस्थलं सयुगे 
८ © + षत (२ = रश 
(नभय मुसमव दन्तमुक्षरखररावतस्या चतः 1 
न न [५ ध्र (~ [3 
हट [सक्षप्तमहा्रकमपजानतत्ाप्ाज्ञनाटङ्गन्‌- 

थ [०९ धि न्त्य $ ् ७ (=, & 

पराप्रानन्दहरभरसाद मुदिताश्वन्त्यः स मेऽन्या [रपुः ॥३५॥ 

रावण~-जिस समय संम्राममे ेराघत दस्तीके मूसटकी समान सकठ दात एक 
साथ मेरे कठोर वक्षःस्थर (छाती) मे आकरल्गे तौ उनकी अगेकी नोक 
टव ओर सुक्षको कुछ भी कष्ट न हवा ओर जित समय मेने वेले ही कैटास 
पर्वतको उठाया था उस समय पर्मतके दिरनेसे भयभीत होकर पावती रिवजीको 
चिपट तव उनके आद्गिनते आनन्द पाकर श्रीमहादेवजी वडे ही प्रतत इए । 
दस दशमे रम तो मेरे सामनेदै हदीक्याव्स्तु? कोई ओर प्रवर त्रु होतो 
वताभों कि जिस पर मेँ विचार करू ॥ ३५ ॥ 

फति वण [क । [०4 (9 + [) 
रे रे यक्ण शमृशेटमथनप्रख्यातवीय्येः कथं 
$ क 4) क # # पा 
राम याोदुमिहुच्छपादमाखर च॑त्तत्न युक्तं तथा । 


॥ 


साषारीकासमेत-अंक <. ( १२९ ) 


राषस्तिष्ठतु क्षणेन धनुषा रेखा कृता रुद्धता 
॥ि चितो (~ ^. 0 न 1 
तचारेण च रंपितो जर्निषिदग्धा इतोक्षः पुरी ॥ ३६॥ 
अङ्कद-अरे रे रावण ! महादेवजीके कैकासको उठाने प्रसिद्ध यश्वाटे दशकण्ठ 
तू ठ सपय रामचन्द्रे संमराम करनेकी इच्छा रखता दै, तेरा यह सत्र विचार 
ठीक नहीं है, साम तौ अङ्ग रहँ श्रीरक्ष्मणजीनं घनुषस रखा कर्म था; क्या तु 
उसको लघसका था ? ओर देख उनके दूतने ही समुद्रको उ्धंघन कर अक्के 
मारा तथा ङ्कापुरी को जरा भस्म करदेया ॥ ३६ ॥ 
रावणः 
[4 [ [द्‌ न्दम करे क 

यन्मां तं वदसि प्र्चणतवबरन्देमाक्षदेयेश्वरा- 

ञ्छेषस्याप्यथवा हिरण्यकरशिपोभेस्माज्गदस्याद्खद । 

अर्यषामृमरदहवा बवल्क्था मह्वाहुसाराद्ल्‌ 

रामश्वद्विपहा भरियापह्रणे संधि विधत्ते कथम्‌ ॥ ३७, 

रावग-हे अगद ! मुक्चको जो नष्टप्रताप वताता है, तो हिराण्यक्ष अथवा ओर 
वचे इए्‌ दिरण्यकरिपु भस्माङ्गद दैत्य तथा अन्य सी देवताओंके र्न राक्षसे 
वर्की कडनीको मेरी मुजाओके वके ही प्रण समञ्च अ्थात्‌-उन सवका वर मेध 
भुजाओके पराक्रमसे थोडे मौर यदि रामचन्द्र शुका वध करसकता है तो जान- 
कीक ह्रेजाने पर सन्धि क्यो करता है १॥ ३७ ॥ 
अङ्गदः- 

शुसामिमा दवाः रवे इव न तं दास्याते पन 

भवन्धृ पश्याल्धः सरस इव्‌ कृटसदहभर । 

दित तु तरमस्तवां मम जनकदोर्दण्डविजय- 

रफुरत्कीति्तम्भस्त्यज कमर्वन्धोः कुरवधृम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जगद्‌-ह्‌ कैटासके उटानम दूर्‌ ! त्‌ अपने मस्तकोंसे कीडा मत कर रामच- 


नरजा इइवज[का समान तर्‌ रिराको खटाकर नहा दग क्याक्र-सरावरकां समान्‌ 
। ९, 


( १३०) टयुमन्नारक । 


समुद्रके सेतुवन्धन को -ही देखटे । हे रावण त्‌ मरं पिताके मुजदण्डाके विजयक्रा 
चरता ।फरता कातस्तम्भ €, क्याकि-नहा जह्य त जाताहै तरह तरह ह्यं “सको 
वाङ्न वाधा था! एती मरे पिताकी कीति होती है, अतः जवत्तकर त जीता 
रगा, मरे पिताका यद्र रहेगा, इत कारण मँ तुद्चसे दितकी वात कहता ई कि 
सूच्धवराक्रा कुतख्वघ्रू जानकाका छंडद्‌ ॥ ३८ ॥ 


रिणः- 
कस्तं वाकितनुद्धषो रघुपतेः स वाटीति कः 
न [+ [१ भक ®१ [^ 
का वा वानर राघवः समुचित। ते वालिनो विस्मृतिः 
साम्बद्भू चतुरम्बुराशिषु परित्रम्यन्‌ मृहूतेन यः 
स॒न्ध्यामचेयति स्म निच्चप कथं तास्त्वया विरमृतः॥ ३९॥ 
रावण-त्‌ कौन दै £ अङ्कद्‌-वार्सीका परत जौर रामचन्दरजीका दूत । रावण- 
रे बन्दर ! वह वाटी कौन है १ ओरराम कौन दै १ अङ्गद्‌-तेरा बाटीको भूट- 
जानारठीक दही है । उरे}! जिसने तद्चको ्वोधकर सुद्रतमसे चारों ससु्रोपर . 
घूमकर संष्यासमयका प्रूजन कया था रे निट्न ! उस मेरे विताको त्‌ कैते 
भूटणया £ ॥ ३९ ॥ 
त्वह्‌(दण्डग्रचण्डप्रातहूननावावत्राटवदह्न हो सल्ल 
च्छेदक्रीडाभवीणस्थिपरशुमहागवनिवपकस्य । 
दूतोऽहं राघवस्य खदयनघृणावासवारग्ररोन्नः 
पृजः सुत्रामसूनोः पुवगवलपतेनामत्धवागदोऽहृम्‌ ॥४०॥ 
अरे ! तेरे प्रचण्ड भुजदण्डो वटके हने कामम अहंकार रखनेवाटे सदसत्राहु- 
अभुनकी सदस भुजाओकि काटनेकी क्रीडां प्रवीण परमधीर पर्ुरामनीके 
वडे भार घमण्डकरो ठंडा करनेवले श्रीरामचन्द्रनीका तो मँ दृत ह, ओर इारीर प 


दया आनेके कारण अपना प्रकर वालक अप्रभागकरा तरा व्ध्रामस्पान वनानव्राट 
तह्य घृत इष जत्र टकर आपता तुका 


यात्‌. तद्त्नो वगम दवाकर जदा 


भाषारीकासमेत-अंक ८ ( १३१) 


अचेतन देख जिसने अपनी पूरके अग्रभाग प्र बैठाकर सचेत किया था उस घानर 
सेनापति इन्द्दुमार वाल्कामे पुत्र हं ॥ ४०॥ 
रवणः- 
यद्धयाः करं बाङतारतरो रमेण साद्रैवच- 
ग्छिन्नं यच पुरातनं शिवधनुस्पदीप्यंमुदिश्यते । 
त ० (+ क, 
नासीदेतदनागते श्रतिपथं स्वखकधूमध्वजः 
[*१ ह्र [१ ५ 
पौरुस्त्यः करकन्दुकीरुतहरकीडाचरो रावणः ॥ ४१॥ 
राघग-अरे ! रामने जो गारी छर्वारे छोटे २ ताडके वृक्ष पेध द्वि ओर जो 
पुराना शिवजीका धनुष तोडा था, क्या उसी वीरताको कहता है £ उरे यह तो 
कछ भी नहीं है क्या यह्‌ वातत कभी कानेमे नहीं पर्ची कि स्वर्गवासी देवताओंके 
च्यि अविरूप पुस्त्यके वंशधर रावणने महादेवके विहार कनेक कैरास पवैतको 
अपने हाधसे करीडाकी गदको समान उगालेया ॥ ४१॥ 
शणः भोचपथेषु नः कति कति भाश्च पदे चक्रिरे 
तेषामेव विष्य साम्यस्सराणिं जागति ठकाभटः । 
यदमेण्डर्गादपीडनवशाचिश्पन्दरक्तच्छटः 
~ गशकारमकुरयन्ति शंकरगिरेरयापि धातुद्रवाः ॥ ४२ ॥ 
हमारे कानमे कितनेही शूरतासे पूजित वरन स्थान किया है अर्थात्‌ हमने 
चहृतसे वीरोके नाम सुने है, पस्तु वह्‌ रंकाका शूर उनकी समान श्रेणीको लँध- 
कर जागर्हा है, जिसके कि मुजदण्डोंके समूहते परम पीडा पानेके कारण निके 
इए उधिरकी समान प्रतीत होनेवाठे कैटास पवंतके धातुओके वहते इए प्रवाह 
जभीतक इस शाकाको उत्पन्न क्रते ह कि यह करीम रधिरकी धारं चटी 
सारी ह} ४२ ॥ 


सवेपूरुत्य हृतेषु मूथेसु जवादेः स्फुरिता वहि- 
व्यु] ८ = भ 
च्य कीणेष्वलिकेषु देवट्िखितं दरापि रामापणम्‌ । 


( १३२ ) हुमन्नारक 1 


चित्तेनास्छटितिन यस्तदधिकं बह्लाणमप्रीणय- 
च, [> 
तस्म कः भ्रथमाय मानेषु महार्वाराय वैरायते ॥ ४३॥ 
केशोसे शोभित अपने दिरोको वडे वेगके साथ काटकर हवन करनेके अनन्तर 
अमिमेसे टकर बाहर फैठने पर सकर रियम दैवके छिखि रामार्षण अर्यात्‌ -रामसे 
काठ होगा एेसा टिखाहृा देखकर भी जितने मनको सावधान करके रिवजीको 
्रवेसे मी अधिक सन्तुष्ट॒किया उस मानिरयोमें मुख्य सुन्च महावीर राबणसे कौन 
वृर कर सकता है £ ॥ ४३॥ 
वीरोसौ किमु वण्येते दशयुसश्छित्नेः शिरोभिः स्वयं 
यः पूजा्थ॑समुत्सुको षटयितु देवस्य खटाङ्किनः । 
सूचा हरकण्डसूतरमृजगव्याकषणायोयतः 
सायपं प्रमथः कत भ्रकयभः स्थलान्तर्‌ वारतः॥४५४।। 
नरकपाटमाराघारी दिवकी अपने आप काटे हृए्‌ अपन चिरोसे एना करनेको 
उत्कण्ठित हवा जो दस्ानन अपने मस्तकोंको काट्टेने प्रर उनको पिरोनेके निमित्त 
सूत्रकी आवदयकता मान महदेवजीके कण्ठं सूतकी समान चिपटेदए्‌ सपके खीचनेको 
उयत हनेख्णा, उस समय रदैसते नाचते ओर धुङुटि मटकाते हए रिवगर्णोनि मध्यमे 


[ + ०. 


खड होकर हटादिया, एस वार रावणका क्या कसासं वणेन हासकता ह £ ॥४४॥ 


( अवान्तरे प्रविश्य ) प्रतीदार- 
वह्न्तध्ययनस्य नेप समयस्तूष्णीं वहिः स्थीयतां 
स्वल्पं जल्प वृहस्पते जडमते नैपा सभा वजिणः । 
स्तोत्रं सहर नारद स्ताफिकथारपिरटं तुम्बुरो । 
सीतारष्कमदभय्रहदयः स्वस्थो न रकेश्वरः ॥ ४५ ॥ 


८ इसी मध्यमे द्वाप्पाठ भीतर जाकर ) अरे ! त्र्या ¦ यह वेद्‌ पठनेका समय 
नहीं है मौन देकर वाहर वै । रे ममते बरदस्पत ! यह इन््रको समा नहां हं, थाडा 


भाषारीकासमेत-अंक ८. (१३३ ) 


जलो ! अर नारद ! स्तोत्रोको धर दो । अरे वुम्बुर ! कथाकी वातोकी आवद्यकता 
रीं है क्योकि मस्तक परकी सिन्दूश्को रेवारूप भासे विधा है हृदय जिसका 
रेता ल्केश इस समय खिन है ॥ ४९॥ 


अगदः-( कोधं नाटयति ) 


स्फू्दिव्याखवाहुव्यतिकरविगरुकेस्तेः शिरोमि- 
ददो रामः करिष्यतयुचितविमयं मृतसषवातशास्ता ॥ 
हत्याक्कि नांगदस्त्वामतिपरषरुषा तातकक्षावशिष्टः 

भोदसयोद्धप्यपादप्रहतबहुशिरःकन्टुकैः करीडितोऽस्मि ॥४६॥ ` 


सगद-८ कोध करतेहुए ) रे रावण ! अतिरोधके कारण क्या अंगद तुद्चको 
अभी तदी मारडाख्ता ९ मव्य ही तुद्चको समक्त कदेता, पस्तु तीन कारणोसे मँ 
तक्तको क्षमा कररा ह. एक तो यह कि-भेरे पिताकी बगक्से तू क्घादै 
अर्थात्‌ मेरे पिताकी दया करके छोडहुए तुद्चको भै मारडादू यह उचित नदीं है. ` 
दूसरे मेने भी ऊपर नीचेको उछारकर वारुकपनमे चरणेसे ताडना ` कियेहृए्‌ तेरे 
दिर सर्पी गेदोसे कीडाकीदै सो जिसको चरणोसे ठुकसया है उसको क्या 
मारना १ तथा अपने खिलोनेको तोडनेसे जगते अपकीति होगी इस कारणे 
तु्षवग नहीं मारता हं यदि कोद कटै कि स्वामीसे द्वेष करनेवाठेको तो अवद्य ही 
मारटाट्ना चाहिये तो तसय कारण यह है कि सकर प्राणिथोको रिक्षा देनेका 
जिनका स्वमाव है रेते देव रामचन्द्रजी जिसमे दमकते हए दिव्य अछ है रेसे जपने 
भनदण्डके कोपे जिनकी कन्धरा कटगर है, देस तेरे शिरसे दिकूपाछोके निमित्त 
उचित ठल्दान करगे ॥ ४६ ॥ 


अस्ति मल्स्यस्तिमिनाम्‌ शतयोजनविस्तरः 
तिमङ्गरुगिरोऽ्न्यास्ति तद्विरोप्यस्ति राघवः ॥ ४७ ॥! . 


चार सो कोस रम्बा एक तिमि नामक मच्छ है ओर उसको भी निगलनेवाटा 
, एकत त्तिमिद्धिर मतस्य ह धीरामचनद्रनी तौ उसके भी काटर्प ह ॥ ४७ ॥ . 


( १३४) हयुमन्नाक । 


ध्नायुुत्य कत्ता विररगरगरुद्रक्तसमूतथारा- ` 
धौते ५ (^ र (4 [द्‌ 
तशाप्रप्रस्नादपिनतजयजगन्नातमिध्यामहिम्नाम्‌ | 
भ सोद च्छा [9 [> शुनं न = + 
केटासोद्धासनेच्छाव्यतिकरपिशनोत्सरपिदपोदरा्णां 
= 9 भ ॐ [१५ [५ र 
दोष्णां चेषामिदं ते फटपिह नगरीरक्षने यस्यास ४८॥ 
रिरोको उखाडने पर कटे ओर परस्पर मिरेहए गट से गिरीहईं वहतसी रुधिर 
की धाराओंसे धोयेहए रिषरजीके चरणकी छृपासे मिरी हुई जयसे जगतूमे मिथ्यादी 
जिनकी महिमा होगई है एसे शिरोका यह कंटना ही फर है ओर कैठासको उखा- 
उनेकी कामनाके घमंडको जतनेवाले तथा चा ओखो कैठनेवाठे अमि- 
मानसे प्रचण्ड इन तेरी वीस भुजाओंका भी यह वोन्ना उठाना दही फक है, श्न 
मस्तकं ओर भजाओंसि रंकाकी रक्षा करनेमे परिप्रममात्र है जर कुछ फठ नदीं हो 
सक्ता ॥ ४८॥ 
सीतां मुच भजस्व रामचरणं राज्यं चिराद्धज्यतां 
देवाः सन्तु ईविभजः परेतं मा यातु लकार । 
= @ ¢ _ (= चश्रच्पेयोत्तरे = न 
नचिहनरबाहनापातमह्व = 
्तन्मष्टिभिरग ५ ५ ४ % क 
स्तततन्य॒ष्िभिरगसंगरगतस्तत्तफर ठप्स्यप्तं ॥ ४९ ॥ 
इस कारण रे रावण ! श्रीजानकी्जीको छोडदे, रामके चर्णोकी शरण छ, 
जर चिरकाकुतक राव्यकों भोग, देवता यक्गमे हविका भक्षग॒करनेवके 
होंतथा दस तुम्हारी छ्का नगरीका तिरस्कारभी नदो नहीं तों हुमान्‌ 
आदि वानरसेनापतियोके महा चपेर्टो के ऊपर उपर उछरते हए उन सुकते 
घोर संम्राम भूमिने पर्चा हआ तू आजतक की ह॑ सकट अनीतिर्योकरा फट 
पाजायगा ॥ ४९ ॥ । 
दृटः कै रघुनन्दनो नहि पुंरा करं च या न श्रता 
रण्ये करं न विम्वितोसि न पुनमोगें स्थितोसि क्षणम्‌ । 


भाषारीकासमेत-अंक ८. ` ( १६५) ¦ 


तद्केश्वर मुच मानमखिलं शरुखा वधं वालिनः 
सीतामषैय रश्च गक्षप्करु दासतमङ्गीकुर ॥ ५० ॥ 
क्या तने परे कमी रामचन्द्रनीको देखा नदीं है जरं क्या सुना मी नदीं दै 
वनम तूने कुछ देर विरम्व क्थो नहीं किया १ ओर मागमे करीं तु क्षणमर भी कयो 
नहीं टहरा ए षस कारण हे र्केश ! त्‌ वारीके वधको सुनकर अपने सव अर्हकारकों 


छोडदे, जानकी रामचन्द्रनीको अर्पण कर राक्षसकुरुको बचा ओर रामचनद्रजीके 
दसमावकं स्वाकार कर ॥ ९० ॥ । 
( क्षेपकः ) रावणः- 
मरुखदम्भोटिश्चणवटितवोर्वयथुना 
निसर्गोद्येण प्रसभमरसा पीतगगनः । 
भियं देवद्रीचीं निजभजवनोदामकरिणी- 
मयं कु्वन्वीरः स्मरसि कथमासीदशमुखः ॥ ५१ ॥ 
( रावण )-ह अगद ! जितत समय देवताजंसे प्रित र्ष्मीको बरात्कास्से 
अपने भुजारूपी वनम मत्त हथिनीकी तुल्य करता अथत्‌-जेसे हथिनी किसी 
वनमे षती रै तैसे लक्ष्मी मेरी मुजाममे प्रविष्ट इर ओर स्वभावे दी वडे हृदय 
करके आकाक्चको पीताहृआ मै चखा, उस्र समय इन्द्रने जो मेरे वज्ञ मारा तो उससे 
मेर वक्षःस्थल्मं एक सूह्नमत्र दोग देखा मै महापराक्रमी रावण कैसा था, यह 
तुत्तको स्मरण है १॥ ९१ ॥ ` 
आस्कन्धादपि कण्ठकण्डविपिने द्रार्‌ चन्दरश्यसासिना 
= & [कषद क क (० [९ 
छेत्त परकमिते मयेव लटिति अव्यच्छिरसन्तती । 
सर्प्र्‌ गाटताश्चगद्रदवचां भग्र वा ययभ्‌- 
ऋष्ववमपि स्वय स मगवस्तन्मं प्रमाण शिवः ॥ ५२ ॥ 
दात्र हीं चन्द्रहासनामक तख्वार करके कन्धोपर्यन्त काण्ठरूप वृक्षक गृधो 
वनका काटनके निमित्त भरे स्वयै दी प्रस्तुत होने पर यदि वह ज्ञट कटतेहए दिसेकी 


{ १३६ ) ` हयुमचाटक्‌ । 


पक्तिमे मेया को मी मुख सी रहित हवा हो या आम्र गिरे हा, या गदर वाणीया 
व्दी भां हद हो, तो समे स्वयं वह भगवान्‌ शिव ही मेरे साक्षी ईै। अथात्‌-मं एसा 


€ €~ _ £~ 


शर द्भ कि दिवजीको शिर काटकर चढाने पर्‌ मेरे किसी मी सुमते योम नहं 
निकला | ५२ ॥ 


यंऽहपूर्विकया प्रहारमभनन्मां छिन माँ छिनिमां 
छिन्धीलयुकरिपराः परापुरो ठड्कापतेरमोख्यः । 
ते भूम्‌। पतिताः पुननेवमवानारोक्रय मूर्नोऽरा- | 
न्याचिष्यन्त इमे हि नो वयमिति भीपयाह्ृहास व्यधुः ॥५३॥ 
` परा म्चे काटा. युक्च काटा. युद्ध काट इसप्रकार अदप्रचकणसत कटनक{ उयतट्रए्‌ 
मर दार परद्र नदाकत्तां श्रामहादवज।कं सामन पृष्व गर्‌ अर्‌ फर्‌ नूतन 
निकरतेहृए मस्तकोको देखकर ये ही वर मगेगे हमे इच्छा नदीं एेपस्ा विचार कर 
म्रमसे अष्रहास करनेल्गे अर्थात्‌-्ेँ रसा सादी ह ॥ ५३ ॥ 
मूटे पंच ततश्वतुटयमित्ि सक्सनिवेशेः शिरः- 
पुष्पैरन्यतमावरोकनमितेरुच्छोणितेरस्चति । 
हुस्तस्पशवशेन मूध्नि दशमं मृधनमाटाकय्‌- 
ञछम्भोरधतसाहसेकरसिकः कैन स्तुतो रावणः ॥ ५४ 1 
पाच ममं आर फिर चार सप्रकार मालम्‌ सित उचछ्छ्ते दए आर दिका 
` उखनके निमित्त नग्रीभूत रिरोखूम पु्पोसे पूजन करनके समय माध हथका सदा 
` ९।०,.९ ददात माधक दखता हञा,) साहस्र करा एकमात्र रासक रावणे [कसस स्तुत 
नह किया गया अर्थात्‌ सवर्हीने मेरी स्तुति की ह ॥ ९४ ॥ 
ट्केन्द्रः समधीप्वीरषदवीरम्यो न गम्यो गिरां 
तस्मिञ्ज॒हति चन्द्रहासशक्रटान्मोरीव पुरारः प्रः । 
मीया मन्दशेखादथोऽषै दहनस्तेरव तच क्षण । 
भामायै दिदिक्वया तनुतनुश्वासानिरट्दीपितः ॥ ५५॥ ` 


भाषारीकासमेत-अंक <. (-१३७ ) 


साधारण धीरम चीरोकौ पदवीकी इच्छावाला यह्‌ रावण वाणियोका गस्य नहीं 
डे, स्थात्‌ वाणीमत्रसे कोई रावणका पार नह पासकता, महादेवके सन्युख 
चन्द्रहास खङ्घसे कटे उस रव्रणके मस्तकोको देखकर हवन कते समय भये मारे 
अभिकी कपट मन्दी पडग॑ फिर देखनेकौ अभिलाषा करने बडे प्राणादिकों करके 
वहां क्णमात्रको धैरे २ श्वासकी पवन से वह अग्नि प्रदीप्त कियागया ॥ ५५ ॥ 
अगदः-( सव्क्ञम्‌) 
4 ् ४९ [९ (५ अवा + 
आस्तां मेस्तकहोमविकूमकथा पोठस्स्य विस्तारणी 
= ० „8 („भ ध 1 
देह किं न निपातयन्ति दहनं वैधव्यमीताः ख्ियः । 
भ, र दर 0 
केलासषोद्धरणेन भारक्हनपोटिस्वयाविष्डता 
९, © , (~ [^ अक. यत्पौ इ 
तभ वणेद्‌ [क्त च केवचिदपर यतप्‌।रुषर्ास्पदम्‌ ॥५६॥ 
८ अगद तिरस्कारके साध )-रे रवण ! तेरे दिरके हवने विप्तारवाडी 
काहानी रदी, क्या रंडपिके दुःखे उरी हई लिये अपने शरीरोको अम्निमे मस्म नहीं 
करदेती ह १ कैलासको उखाडनेसे तूने भारको उठनेकी प्रौढता प्रगटकी, अच्छा 
जव जरभी जो डु तेरे पराक्रमकी कथा हो उसको भी त्‌. शीघ्री कह्डाल।९६॥ 
=^ [^ अ शा २२ (~ 
दोदण्डाहितपोनमिश्चुरभवयस्मिन्पङस्यो मुनि. 
> ट. [११ (होवनमच्छिनः ^. 
स्तद्ाहोदनमच्छिनयरशुना यो राजबीजान्तकः । 
०८ ५.6 ष्ठ [*९ ८ (4 
शाय शयरसम्बुषेभृगुपतेमसिऽपि नासीनठं 
न @  _ भरः # [> 
तत्जा वडवानटर्स्य्‌ केपसा ठकपतिः पल्वलम्‌ ॥ ५७॥ 
उपने पोते मुजदण्डोकों वन्यनसे छुडनेके च्य पुरस्य मुनि जिसे 
भिखारी हए थ उस सदखवाहु अ्जैनकी मुजाओंकी वल्को राजाके जडका 


नार करनेवाङ पररामनीने फरतेसे काटडाटा, देत वीरर्सके समुद्र॒ परशुरामजी 
वग दूताय जट, वडवानटकौ तुल्य रामचन्द्रके तेजा एक ग्रास" भी नही 


भ 9. क 


` यंसका फिर यह छोटेते सरोवस्की समान तू तो वस्तु टी कयि १ ॥ ९७॥ 


( १३८ ) हयुमनारक 1 
रेरे राक्षसराज मुंच सहस्रा देवीमिमां मेथिटी 
मिथ्या फ निजपौरषस्य वटनाप्रागलेयमासयते । 
एनां पश्यसि कफं न किननरगणेरद्रीतदोर्विकमां 
सनां वानरभसुरुदटमजस्तम्माग्र्यमीमां पुरः ॥ ५८ ॥ 
उरे हे राक्षसराज ! ईस मिथिटेरकुमारी जानकी देवको त्‌ शीत्र छ्येडदे द्रथा 
ही तू अपने पुरुषाथंकी वडा क्यों गारहा. है ? जिनकी युजाओकि पराक्रमके गीत 
बनाकर किंनर गाया कसते है एसे वानरराज सुग्रीवके योधा वानयोकी भुजाओके 
, मुख्यस्तम्भोसे भयानक इन वानरोकी सेनाको तू अपने सम्युख क्या नहीं 
देखरहा है१॥ ९८ ॥ ` 
इति छेकाभस्मुत्कटवाक्येरभिक्षिप्य रंकामातंकयर्नेगदो निष्क्रान्तः॥ 
इति श्रीहुनुमनारकेऽङ्गदाधिक्षपणं नामा्मोऽद्कः ॥ < ॥ 
इस प्रकार ठंकाके शूर वीर (रावण ) को भयानक वचनोंसे छ्ककार कर ठका 
नगरीको भय देतहये जगद्‌ चरेगये ॥ 
इति हनुमनाटके भाषाटीकायामङ्गदाधिक्षिपणं नामा्टमोङ्कः समाप्तः ॥ ८ ॥ 








अथ नवमोऽटः | 
अथ निजप्तापभरचण्डसमरोत्साहपरिपणस्य ठकापतेः- 
श्रुता दाशरथिः सुवेकरके सारोपमर्धं धनु- 
[ना [१ [द्‌ परोच्छन्ति भ, ५ 
टकारः परिपूरयन्ति ककुभः परोच्छन्ति कौकषपकान्‌ । 
आग्यस्यन्ति तथेव चिवरफर्कैककापतेस्ततुन- 
वैदहीकुचपचवद्ठिरचनवेधण््यम्धे कराः ॥ ३ ॥ 
इसवे अनन्तर अपने प्रतापकी प्रचण्डताते वदेह ॒संग्रामके उत्सादमसे परण 
रंकाधिपति रावणकी आधी अर्थात्‌ ददामुजार्पँ रामचन्द्रको छव प्तक ऊपर 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. ( १३९) ` 
सनाते पडावे साथ स्थितहृए्‌ सुनकर धलुषकी टकारेसे दिदाओकों व्याप्त 
रती ह ओर रोष रीं दंश भजा उसी प्रकार चित्र बननिके फलकोके द्वार 
जानकीजीे कुचपत्रों पर वेरोकी स्चनाका अभ्यास करती दै ॥ १ ॥ 
( ततो निजराजमन्दिरशिखरस्यमश्चमारुख रावण ) 
फिर रावण अपने राजमहर्के शिखर पर वेह सिहासनके ऊपर चटकर- 
ठकायां ङतवानयं हि विरति दग्धा्रपुच्छः पुरा 
कोप्येर प्रतिभाति वारिसिद्शो नन तदीयः सुतः । 
श्यामः कामसमारुतिः शरथनुधारी स सीतागियः 
रत्येकं रेपुमीक्षतीति निगदन्मचस्थितो रावणः ॥ २ ॥ 
रका अप्रमाग जकन पर इसने ही पिके ठंकामें आग रगादी थी, यहं कोई 
वानर वाढीकी समान रोमा पारहा है । ओहो ! मने जानछिया यह निःसन्देहं 
वाटीका वेटा ही है ओर वह्‌ धनुष वाण धारण किये कामदेवकी समान आकार- 


वाढा द्यामङरीर सीताका प्यारा है, इसप्रकार प्रव्येक रात्रो विषयमे कहता 
रावण सिंहासन पर वैठा ही देखनेख्गा ॥ २ ॥ 


ततर मन्दोदरी- 
टा रषवमेव राक्षपसवनस्वच्छन्ददावानं 
जानक्या निजवह्मस्य प्रमं प्रेमाणमारो्य च । 
कक्षन्ती मुहुरात्मपक्षविजयं मगं च मुग्धा मुहु- 
धावन्ती मृहुरन्तराठपािता मन्दोदरी सुन्द्री ॥ ३ ॥ 
उस समय मन्दोदगी-राश्षसरूप वनके निमित्त स्वच्छन्द अगिकी तुद्य 


----- ~> देखकर [अ = ~~ ७ ~ 
भगवान्‌ रामचन्द्रको देखकर ओर जानकीम अपने पतिक परमप्रेमको भी देखकर 
वारार्‌ अपन हय प्क विजयकीं शच्छा क्रतीहु अनजान मन्दोदरी आनन्दम 


(१४०) - हयुमन्नारकं । 


भरकर कमी घस जर कमी राव्णके समीप दौढकर लातीह वाच ते ही 
गिर ॥३॥ ` 
वन्दारसवरन्दारकन्न्दवान्दिमन्दारमारमकररन्दविन्दुय्‌ । 
= „4 च्रणारविन्दरेण म भ, ^ षात्‌ 
मन्दोद्रीयं न्द्रणकरान्ककेरतामनेषीत्‌ ॥ ¢ ॥ 
ईस मन्दोदरी प्रणाम करनेवाठे देवगणोकी रोकीहूई व्निर्योके गाकी कलग्क्षको 
क्टोकी माटाओंके परागके कण जिनमे ठे एसे अपने चरण कमर्टोके रेणुओकरे 
कर्णक किरकिरा करदिया ॥ ४ ॥ 
मर => (५ [५ # भर @ (७, (~ 1, ९ 
न्दादर्‌ा असार वद्धा रवम वीसदद्रावण विज्ञापयति-द्व । 
हाथ जोड कर राघ्रुर्ओका नाद करनेवाटे रावणसे मन्दोदरी प्राना करती है 
कि-दे नाध ।- 
+ तचन्द्र कि [अ > ॥ द्रश्च ४ 
त्वं बाहूद्धतचन्द्रशखरगारतरता जगद्वक्षकरः 
ध क्जयीः ष वेर ताश £.* [५ छिनि 
पुत्रः शक्रजर्यत्यिवत्य रमव्रारून बह] वाजित । 
क [9 
तद्राजन्नवल वलाद्पह्ता दयास्य सा जानकर 
4 9 = सीत्य (न ॐ न्दोदरी क [० ५ 
ठका्यां रहसीव्युवाच वचन मन्दादरी मन्द्र ॥ ५ ॥ 
मन्दोदरी ठंकाके एकान्त स्थानम रावणसे यह वाक्य कदटनेख्मी कि-महाराज | 
यह्‌ ठीक दकि तुम वाहुञओंसे चन्द्रभाट मदादेवके कैटटरास्तपवंतको उटनेवाटे 
हो, तम्दारा भा कुम्भकर्ण जगतृको भक्षण करनेवाठा दै जर आपका पुत्र मेव- 
नाद्‌ मी इन्द्रविजयी है तथापि जीतनेवाा रामभी संग्रामम वडा धैवेधारी दै द 
नाध } आपको दसा जानकर वह वदा्कारसे दरण करके छदं अवटा जानक 
इनक्रो देदेना उचित दै ॥ ५ ॥ 
रावणः-(निजयुजाडम्बरं नाटयति ) 
® = निः = © क, ^ 
कं ते भीर्‌ भिया निशाचयपतेनामो सपमे महाव 
[९ न (० न 
यस्यायं समरायतस्य न सुरास्तष्टान्त शक्रादयः । 


भावारीकासमेत-अंक ९. (१८४९१) 


मरोदैण्डकमंडलोदतधनुःक्षिपाः श्षणान्मागणाः 


प्राणानस्य तपाक्वनः सति रणे नेष्यति प्श्याधूना ॥ &॥ 
( रावण अपनी भजाओके बरका वखान करता है ) अरी डप्पोक ! तेरे डर 
से क्या है £ समरं करनेको उद्यत हए जिसके सामने इन्द्रादिक देवता खड नहीं 
रहते ह, पेते युन्च राक्षसराज रावणका कोई यह बडाभारी रातु नही है, तू अभीं 
देखना, संप्राम होनेपर मेरे भुनदण्डोंके समूह्‌ करके चाये हुए धनुषे द्टने वाठे 
वाण एक क्षणम ही श्त तपस्यी रामके प्राणोको ठेटेगे ॥ 
दुसरा अथै-हूसमे राबणका छिपा हुमा यह अभिप्राय है किह डसपोक ! मेरे 
भयते क्या है क्योकि-जिनके समसे उद्यत ॒ दोनेपर इन्द्रादिक देवतामी स्थित 
नहीं होते टै, एसे यह पुरुषमेरे बडे भारी वैरी तू देखना रणकरे होनेपर इन 
तपस्ियोके वाहुदण्डोके समह॒ करये चठाये घुषते छे बाण क्षणमात्रे मेरे 
प्राणोको हर्ट्ने }॥ ६॥ 
मन्दोद्री-( सभये रावणोदितपयाथमपश्यन्ती भाविना 
द्वितीयं पयाथेमवगस्य ) अहो भ्राणनाथ ! ठकेश्वर ! 
किमिति स्वकपोटकलि्पितैरमंगरारावैरासमनो वधं 
मन्यसे † शान्तं पापं प्रतिहतममंगर्मिति वेचित्यमुसाय । 
मन्दोदरी भयभीत होकर राघणके कदे श्छोकके अथेको न देखती इई भावीके 
करण रावणके नारारूप शछरोकके दूसेर दी अथेको समद्षकर कहने ठगी कि--अहो 
प्राणनाथ ! ठेकेश्वर ! क्यो अपने आपी श्सप्रकार अमंगर वाक्योसे अपना 
नाश मानरहे दो पाप शान्तिको प्राप्त दो, विघ्रकी गति स्वौ. रेसी विचित्रताको 
उत्पन करके } । 
एकः सुयीदमत्यः कपिरखिदवनं पत्तन चापि दग्ध्वा 
यातस्तृप्णी तदानीं दशमुख भवतः किं कतं वीर्वगँः॥ 
प्रा्तोऽस्‌। पत्तनाति सकरुकपिवलेरवार्धिमदह्भ्य योद्धं 


त्‌ सता मुचमुचत्वानशमक्थपसयसां रादणस्यं ॥ ७ ॥ 


(१४२) हवुमन्नारक । 


ए) 


एक सुग्रीवा सेवक वानरही समस्त वाटिकाको उजाड ओर नगरको जखकर 
लुपचाप लोढया, उस समय हे दशानन { आपके वीर ग्णेने क्या करवा १ भौर जव 
तौ समस्त वानरोकी सेनाको ठेकर यह राम सागरे पार होकरं तुमते युद्ध करेन 
निमित्त नगरे समीपमे हौ आगया इसकारण तुम सीताकों छोडदो, छोडदो, इस 
प्रकार राचणकी प्यारी मन्दोदर्ने वार २ कटा ॥ ७ ॥ 


ध ^ ~ 
(मन्दोदरीकथनेन किंचित्छभयो रावणः) 
शुकं च सारणं वीरं दतं प्रस्थाप्य रावणः । 
रामदेवस्य शिविरं म्र चक्रेऽथ मंत्रिभिः ॥ ८ ॥ 
मन्दोदरीके कहनेसे छु भयभीत हुमा रावण छक ओर सारण नामक दो वीरोको 
दूत बनाकर रामचन्द्रो छ्करमे मेज मूत्रियाके साथ सम्मति कए सगा ॥ ८ ॥ 
तत्र विहूपाक्षनामा मन्व्री- (सहितम्‌ ) 
देव लां प्रति संप्रति प्रतिमरोह्ासनं नो मुदं 
देवाय प्रतिपथते हितमिदं यस्माद्यं मंत्रिणः । 
सीतारक्षणदक्षलक्ष्मणधनुटेखापि नोषहधिता 
हेरोषटंवितवाधिः कापकिरेः साधं स रामो महान्‌ ॥५॥ 
उस समय विदूपाक्षनामक मन्त्री हितके साध कटने खा कि,-हे देव { इस 
समय रातुपक्षको अपने साथ कडारे निमित्त उकपाना अपकरो आनन्दद्‌ायक नदी 
होगा ! दमोग आपके मन्त्री है, दसकारण दहितकी टौ कते ह । कवाकि-जव्र 
सीताजीकी रक्षा करनेमे चतुर टक्ष्षणजकि घनुपकी रेवामी आप्त नही संवी 
ग तौ फिर वानरौके सडक साथ वातक्तौ वाते ही सुद्र उद्टंवन कष्नेवाटे 
वह्‌ समचन्द्रजी त वहत द वड ई ॥ ९॥ 
यावदाशरथेने पश्यसि मुख यावन्न पाथोनि्धि 
वद्धे यावदिमां न पावक्वशां ठकं निरस्ताठक्राम्‌ 1 


भाषारीकासमेत-अक ९. ( १४३ ) 


यावनैव निजानुनं सुचरितं यातं कुरङ्गारतां ` ` 
तावद्राबण रोकपार तरसा सीतां प्रयच्छानघाम्‌ ॥१०॥ 
हं रवण ! प्रथम तौ जवतक यह ठंका भस्म॒ होकर राक्षसियोसे रहित नरी 
इई थी तव तक ही तुमको सीता छौटा देनी थी, इसके अनन्तर भी समुद्रका पुर 
वधनेसे परिञे दी लटा देनी थी यहमी न्ह दोसका तो अन जवतक तुम दशरथ- 
नन्दन रामचन्द्रजीका सुख न देखते हो ओर जवतक् तुम्हारा भारे पिभीषण 
ङुरकी कलठकताको नही ठेता है हे रोकपार ! तबतक इस पापराहित जानकषीको 
माप रीघ्रही छोटादीजिये ॥ १० ॥ 
४ ४ 
रादणः-( साश्चयम्‌ ) 
एते ते मम्‌ बाहवः सुरपतेदोदण्डकण्डूहशः 
सोहं सपैजगतपराभवकरो ठकेश्वरो रावणः 
सेतु बद्मिसं श्णोमि कपिभिः पश्यामि ठंकां वृतां 
जीवद्धिनहि दृश्यते किमथवा किं वा न वा श्रयते ॥११॥ 
( रावण आश्वयमे होकर ) यदह मेरी भुजा इन्द्रके भुजदण्डोंकी खुजटीको 
मिटनि बारी ह एसा समस्त जगत्का तिरस्कार करनेवाला ठंकाका स्वामी 
रावण बन्दर करके समुद्रके पुख्को। वांधाहुम खन्‌ ओर इस छ्काको वेरहुर देतु- 
यह जीतेजी तो देखा या सुना नह जायगा अथीत्‌ मेर जीते ह्ये वानर रंकाको 
चेर नदीं सक्ते ॥ ११॥ 
विरूपाक्षः-एजन्विपादं मागाः पश्य- 
~ = १ (~ (~ 
आज्ञा रनयरभातन्णावना शुस्रयरहमणामाष 
भक्तिभेतपतां पिनाकिनि पदं ठति दिव्या पुरी । 
संमतिदरीहिणान्वये च तदे नेरण्वर्यह्धायते 
स्याचेदेप न रावणः क नु पुनस्वेक्ं सरवै गणाः ॥१२॥ 


[1 


व ~~~ --- 
५ उः उन््दाखासणिप्रणाचनी दालणि चश्चुनवं । > उत्पत्ति्रहिणान्वये >> 
म्यते ३ स्त्र श ~प त्त्जह्गान्ेव च तददय नेरुवरो 


३ रघत्र सेवयुणाः इति च पाठान्तरम्‌ ! 


(१४४) हुयुमन्नाटक । 


( विरूपाक्ष कटने ट्गा कि हे राजन्‌! धिन न हृजिये देखत ) आपकी 
आज्ञाको राघ्रधासं इन्द्रादिक भी अपने दिरपर मणिक्ी समान आदरके साथ धारण 
करते है, पिनाकपागि श्रीभूतनाथ रिषे चरणे आपकी भक्ति हे, च्कासी दिव्य ` 
नगेरी रहेका स्थान, त्रह्वशसे जापका उत्ति है, ओहो ! रेते वरदान भी को$ नहीं 
पासकता ओर यदि किसीमे यह सक्र गुण हो मी जोय तो वह रावण नही होगा 
सार यह है कि-यह सव गुण आपकं अतिरिक्त ओर किसीमें नदीं होगे ॥ १२॥ 


रावणः-( पेयंमवटम्न्य्‌ ) 


मतिर्विपध्ितां मन्त्री रतिर्मन्त्री रवलास्नाद्‌ । 
भ्र, [कनकात्‌ , स, (~ [3 
पराक्र्पकरसारामा मानना तारस्वरं ॥ ३३२ ॥ 
८ रावण धीरज धरकर ) विद्रानोका मत्री बुद्धि दोती है, कामिका मंत्री रति 
होती है ओर केवर पराक्रमका दी भरोसा रखनेवाठे मानी मलुप्योकी तो तठवाररूप 
ठ्तादहीमंत्रीहै॥ १३॥ । 


अथ महोदरो नाम मनी 


राजन्मुखसुखा वाचो मधुराः कस्य न परियाः । 
तव्‌ क्षोदक्चमाः किन्तु नैता व्यसनसंगमे ॥ १४ ॥ 
८ इसके उपरान्त महोद्रनामक मंत्रीने कहा वि- ) हे राजन्‌ ! प्रारम्भमे दी 
थवा मुखतते कह्नेमात्रे घुख देनेवासी मीदी वर्ति किसको प्यारी नहीं दतीं 2 
अर्थात्‌ मीटे वाक्य सवको दी अच्छे माद्धम होते दँ पस्तु टुः आने पर यदह वाते 
आपके दुःखको दूर नहीं करसककैगी ॥ १४ ॥ 
प्रिया वा मधुरा वार्‌ च हरम्येप्वेव विराजते । 
भरीरश्षणे प्रमाणन्तु वचः सुनयककंशाः ॥ ३५ ॥ 
प्यास जौर मीटी वात महीमे ही विराजती है ओर ठक्चमीकी रक्षा करने तौ 
सुन्दर नीति संयुक्त कठोर वाणी ही काम देती हे ॥ १९ ॥ 


साषारीकासमेत-अंक ९. ( १९५ ) 
विभवे भोजने दूने तिष्ठन्ति भियवादिनः । 
विपत्तौ चागतेऽन्यत्र शश्यन्ते खटु साधवः ॥ १६ ॥ 
प्यारी बति वननिधाडे केवल देश्वै, भोजन. ओर दानके समय ह समीप 
रहते ह, जर आपत्ति आने पर तौ वह्‌ प्रियवक्ता अन्यत्र चलेजाति ओर साघु 


ह अ स 


ही समीप दीखते ह ॥ १६॥ | 
अबे भरतुतनाशाना कता प्रमी गुणः । 
तथापि भम॒मक्तानां माखयदिदमुच्यते ॥ १७ ॥ 
जिनका विनाशकरं सामने ही प्रस्तुत दै उनके विषयमे चुप रहना ही पस 
गुण ह तथापि हमं प्रमुभक्त द, इस कारण धृष्ट ोकर यह्‌ कहते है, कि- ॥ १७॥ 
ये स्तुतिभिः स्वामी प्रापयते व्यनारवीम्‌ । 
प्वान्म्‌कतमापनेरुद शक्यते कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
जो मिथ्या प्रेषा कएनेवाके मंत्री स्वामीको दुःखोके वनम डठ्देते ई, ओर पीछे 


५ ने भ, = 


से मोन हो भेठते है उन मेननियेसि स्वामीका उद्धार वैते होसकता दै १ अर्थात्‌ 
कभी नदह होसकता ॥ १८ ॥ 
नयश्च सरमेनी च रष््पीश्च नियतिद्विषाम्‌ 
सुकुमारश्च वनिता राजन्नस्थिरयोवनाः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! नदं, खोदे पुरपोकी मित्रता, रक्षमी जर शतुमोका प्रार्य तथा 


र, (4 9 


कोमलाङ्गी च्ियोका योवन सदा स्थिर नदीं रहता ह ॥ १९ ॥ 
तः भ र =, ^, ्, 
दततोराहैरकर्थऽपि चित्तय्रहणकोषिदैः। 
„9 ^ भर. न है भ, 
सुर्यं विदग्धेभुज्यन्ते नृपाः कणौन्तषटपदैः ॥ १० ॥ 
. सकामं भी उत्साह देनवाठे चित्तको द्रण करम चतुर कानके समीप सुखं 
ख्गाकर भौरोकी हकारकी समान मीटी वात वनानेवारे चतुर पुरषो करके राजा कोग 


भोगेजाते हँ यह्‌ सय है ॥ २० ॥ 
९९, 


( १४६) हनुमन्नाटक । 


कै 


पनिनी कान्तिमापेदे संकोचं च कुमु्रती । 
न भवन्ति चिरं परायः सम्पदो विपदोऽपि वा ॥ २३ ॥ 
कमछिनीने कान्ति पाह ओर कुमुदिनी मदग रसे दी प्रायः सम्पत्ति या विपत्ति 
वचिरकाल्पयेन्त नहीं रहती ह ॥ २१ ॥ 
तथाच & 
विभवा ०) स 9९ 0, (0 * ^. 
एरज्यादभराचाप्यनावशास्च तधा मतम्‌ । 
= 9 (~ ए स (न ~ + 
एकं चायुप्पकाल्पमाह्कामुव्मक तथा ॥ >२२॥ 
दसी कारण बृहस्पति आदि आचार्येन स छोकमे सुखका देनेवाखा ओर पर- 
खोकमै युखका देनेवाछा तथा ष्ुस लोक ओर परटोक दोनेमे सुखकरा देनेवाखा यहं 
तीन प्रकारका म्रीतिशाल् माना है॥ २२॥ 
एेहिकामभ्पिक तत्र शाघ्राणामुत्तमोत्तमम्‌ । 
+ 9 (~ भः, ८ + 
आमुम्मके तत्तम स्यागह्क चाधमाधमम्‌ ॥ २३॥ 
दन तीनोमेसे इस टोक्म ओर परलोके भी सुखकरा दाता नातिदाघ सव शाघ्ठेमे 
परमोत्तम है, तथा परखोकमें घुख देनेवाटा नीत्तिाघ् भी उत्तम ही है पस्तु केवट 
इस छोकमें ही सुखका दाता नीतिराल् नन्िसे भी नीच हे ॥ २६ ॥ 
यञज्नानात्स्वामिनं इत्वा भजन्ते मंत्रिणः रियम्‌ । 


[6 जा 


विपशस्राद्‌मः शाद तदाहक मति स्मृतम्‌ ॥ २४॥ 
जिसे ्ञानसे मन्त्री जन विप ओर शल्रादिकों करके स्वार्माको मारकर पन 
प्रिय राव्यको भोगते द इस लोकम सुख देनेदारा वह नातिशाघ्र रृदिक 
काता है ॥ २४ ॥ 
तुल्यः सूषैद्विजवधेराज्ञाभंगो महीभेजाम्‌ । 
यद्धे यद्धवेखापं न शेषो वक्तृमह्ति ॥ २५ ॥ 
राजामकी आह्वाका यग करना तै वेदमार्गं ओर व्रादणोके वघ करनेक समान 
| इस ही कारण रिप आदिते राजार्जको मासमे जो पाप दता दै उसका 
सहस्रम रोप मी नदा कदसक्त ॥ २९॥ 


ष 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. ( १४७ ) 


अपराध विना मन्त्री प्रभुणा पीडितोऽपि सच्‌ । 
त्‌ वैरूप्य कचियाति तदामुभ्मिकमुच्यते ॥ २६ ॥ 
विना ही अपराघके स्वामीसे पीडित हवा भी जो मंत्री कमी विकार नहीं खतां 
सको रि्षा देनेवारा परखोक्मे सुखदायक नातिशाघ्र आमुष्मिक करदाता रै|॥२६॥ 
राज्पग्रस्णशक्अप सनस्ापन्‌ चिन्तयेत्‌ | 
(~ (= भ (~ # क 
साखवः स्वामना नाशमाहुकामु\प्प्‌क 1६ तत्‌ ॥ २७ ॥ 
राज्यको छीनलेनेमे समश भी जो मत्री मनसे भी स्वामीके नारका विचारन करै 
उसको शिक्षा देनेवाटा नीतिराच्र इस खोकमे ओर परखेकमे भी सुखदायी रेहिका- 
मुषिक नीतिशात्र कहाता है ॥ २७ ॥ 


शुकश्व सारणो बीरथैहिकौ मंजिणौ तव । 
^+ भ, (~ [न 
वानरा तनुमास्थाय हता तत्र स्थतावपे ॥ २८ ॥ 
वीर शुक ओर सारण यह दोनों मन्त्री एेहिक नीतिके धारण करने वि 


ह । क्याकि-जा वानराक रशररका धरकर गरएहुए॒रामचन्द्रजाको सनांम अचतक 
स्थित ह ॥ २८ ॥ 


आवामामुष्मिको राजन्विहपाक्चमहोदसरौ । 
भ (4  @@ [- 9 सॐ अ 
मेथिटी दीयतां तूण नो चेत्‌ सहचरो तव ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! वरिरूपाक् जर महोदर हम दोनों आपको परढोकमे सुख देनव टै 


हमास सम्मत ता यह्‌ ह 1क--जाप्‌ जनककाका शाच्र देदीजिये नहा ता ह्म दन्‌ 


तो आपके अनुचर हं ही अथात्‌--कल्याण तो आपका जानकौके देनेम ही है 


जर यदिञपनमी देगे तोमी हमततौ आपके अनुचर रहैगे ही स ॒विपत्तिमे 
आपका साध कदापि नरी छोडगे ॥ २९ ॥ 


। रावणं 
( सभय सशिरःकम्पं स्वगतं वा स्वगतमेवोच्यते ) 
नातेशाख्लामेद्‌ थला कुम्भकणेः कविद्डी ] 


दन्त चन्मामता युद्धं प्रथम्‌ नन्यतामयम्‌ ॥ ३० ॥ 


( १८८) ह्वुमनारक । 


रावरण--( इर्ते मस्तकोको हिटाता हुभा मनम ही विचारनेखगा अर मनम ही 
कहने मी दगा कि ) कहीं वटवान्‌ छ्रुम्मकथ इतनीतिद्ाच्नको दुनकर मुश्रकों दी 
न मारडषटे, इसकारण पदिठे उसका दी युद्धम भेजना चाह ॥ २० ॥ 

षै 1 दौ ९ 
विष्याक्षमशेदरौ-( प्रभोः शिरःकम्पनादन्त्म- 
. तममिप्रायमवगम्य्‌ ) 
[+^ £>, + ० अ ४. ्ि 
नार्तश्नाच्चार्वदा धम केवट चपतः परः । 
^ जादिपरतो [काक 
पटान्त युवराजाददयुरता न कदाचन ॥ ३१ ॥ 

८ विद्याक्ष ओर महोदर रावणके शिरोके दिटनेसे चित्तका अभिप्राय सम- 
कर कटने स्मे कि) नीतिराघ्के ज्ञाता मंत्री केवर राजके दही सामने 
राजधर्मैका वणैन करते हँ ओर युवराज आदिके सन्मुख कभी नदीं कहते | ३१] 

(कभ (^~ ^ त्या पिक ^ 11 
हा नाथ रकेश्वर ! किमित्यावयोः श्रदाधिकारिणो- 
व कव कौ ~ (4 अ न ^ [१ ध भ्‌ 
रप्यश्कामकुर्यादस्च तर्य दुराधक्रारणः पापाः ॥ 

हा नाध टंकापरिपते ! क्या तुम श्रद्धके अधिकारी हम दोनोके विपरीत दानकी 
भरने दका कत्ते हो दसा करने वाठे दुष्ट सवक ओरही पपी देते द ॥ 

उतश्च 
पस्य ५ = रः 
न सधस्य मुखे रक्ते न दृष्टस्य कटेदरे । 
न द्र (>, ^^ 
न व्रजतु न मषाट वन इरवरत्मासम | ३२ ॥ 

क्रोधके समय सर्पे ममे रपिर नदीं देता दै ओर दु यरी रषिर नटी 
होता है तथा क्रोधी दुष्ट अधिकारी रजके होनेपर प्रनार्जामं धन नही 
रदता दै ॥ ६२ ॥ 

[> थ त (9 
तेऽप्यधिकारिणः पापा ये द्विषन्ति निज पतिम्‌ । 

जो अपने स्वामीपेहीद्रेप करतें वद अधिकारीभीपापी टोतर्ह सा हम 
दोनो तैत नदीं द तथा आप भी मन्दबुद्धि नदीं ईजो हमको न जानता ॥ ३ 


भाषादीकासमेत-अंक ९. ( १४९ ) 


नियुक्तहस्तापितराज्यभारास्तिषठन्ति ये स्वैरविहारसाराः । 
विडाखवृन्दाहितटुग्धमुद्राःस्वपन्तितेम्‌ढधियःक्षितीन्द्रः ॥३४॥ 
जो राजे भृव्योके हाथमे रा्यका भार सोपकार स्वच्छन्द विहारको ही पना 
कम्य मान त्रठते है वह मन्दबुद्धि मानो बिलावोके समुहे दुधका पात्र रखकर सोते 
है अर्थात्‌ जैसे विडालेमे दुग्धके पात्रको धकर सोतेहृए प्राणीका दूध नष्ट होजाता दै 
तेसे दीं नियुक्त मनुष्योके दस्तमे छोडाहृआ राज्य भी नष्ट होजाता है ॥ ६४ ॥ 
अपि च- 
उत्सतान्परतिरोपयन्कुुमिर्तोधिन्वेघुन्वधेयन्‌ 
ष्रान्कण्टकिनो बहिनिरसयन्वि्टेषयन्संहतान्‌ 1 
अल्युचा्मयननर्तो्व शनकैरु्ामयन्मुतठे 


साछाकार इव योगचतुरो राजा चिरं नन्दते॥ ३५ ॥ 

( ओर्‌ भी सुनिये ) जेसे वाग ख्गनिमे चतुर मारी उखाडहुए पेडंको फिरसे 
्रस्थापित करता है, करे इओंसे कक इक करता है, छोटे छोटोको वटाता है 
कंटिवालय को छोटे २ ही वाह्र निकाक देता हे, मिर्टञको प्रथक्‌ \ करदेता है 
ओर बडे ऊचोको काट छोटकर्‌ नीचा करता है जर नीचोंको धीरे २ ऊचा करता 
द, तो चिर्काटतक उस वागका नन्द भोगता है तिसीप्रकार राजकायै करनेमे 
चतुर राजा, स्थनहीन हए अधिकायोको दूसरे स्थानपर नियत करता है, पुष्पित 
ए अथात्‌ धनीहृए पुरुषोंसे कर छेताहआ, छोयोको उन्नति देता, प्रजाको दुःख 
देनेवाटे क्र पुरुषोको अधिकारसे खम करता, आपसे मठर अधिकार्योको 
अटग २ करताहंजा तथा अतिऊंचे पदपर पंच कर दुष्टता करनेवाठे अधिका 
यको अपने वभूत नीचे करताहृभा चिसकाठ परथन्त भूतर पर रा्यका आनन्द 
भोगत्ता है ॥ ३९ ॥ 

राजन्कायेवशादिरदंयहोपि राज्ञा शुद्धेनाशुद्ध- 
सग्रहः भवोजनहीनोऽपि कर्तव्यः । प्रयोजनं जनयति ` 
केदित्कारे 1 अन भगवान्‌ भवतामिशः भ्माणमेणाङ्मौहिः ॥ 


( १५० ) टपुमन्नारक । 


हे राजन्‌ | खुद राजाको भी कार्यश्च विद्र जौर प्रयोजनरदित अदर 
सेवकका भी संग्रह करना योगय है क्यौकि-वह भी कभी न कमी प्रयोजन 
सिद्धकरदी देताहै । इस विषयमे आपके दृषदेव मगवान्‌ चन्दररेखर्‌ शिव 
ही साक्षी रै ॥ । 
जीर्भप्युकरकाठकूरकवले प्ट हटान्मन्मभे 
नीते भासुरभाटनेत्रतनुतां कल्पान्तदावानछेः ! 
यः शक्या समरंङतोऽपि शशिनं शेखासनां सर्धेनीं 
भश, ^ ¢ (^ (~ (= 
धत्ते केोतुशराजनीतिनिपृणः पायात्स वः शेकरः ॥ ३६॥ 
वड पुराने उत्कट हालाहक विषके पनि पर हठसे कामदेवके भक्ष होने पर॒ ओर 


कोके किक 


कट्यान्तकी अभिक द्वारा दमकते माथेमेको नेत्रकी सूष्ष्मताको प्राप्त होने पर 
प्रयोजन न होतेद्ए्‌ मी अपनी शाक्तिपे ही शोभायमान जो चन्द्रमा हिमाचर 
नदिनी पर्वती ओर गंगाको धारण करते हँ वह कौतुककी राजनीतिमं कुराट इकर 
सापकी रक्षा कर ॥ ३६ ॥ 
[+ (~ लः 9 ^ 
द्गवान्ना याद्‌ ताक्कपस्य धनुपा शख च कं भस्मना 
[+ (~ 9 
भस्पाथास्य करमङ्गना यद चप्ताङ्म्‌ पर द्रष्टं करम्‌। 
० [०९ ल (4 (= + 
दप्यन्योऽन्यविरोधिकमेनिरतं पश्यनिजं स्वामिनं 
[१ [वता ^ द्व + ४ 
भ॒ङ्ज( सान्द्राश्रावनहगशकट वत्तजस्थरपि वतुः | ३५॥ 
यदि दून मगवान्‌ रिक्करे दिरा दी व्र दहतो इनकों धनुपते क्या काम है? 
यदि श॒घ्ल ही है तो विभूति क्या प्रयोजन दै ? यदि भस्म दी मदी तो पिर एनको 
छ्रसि क्षया प्रमोदे ओरजोलखीभीदैतो फिर यह्‌ कामदेवे तना भारी 
वैर क्यो करते ह १ इस प्रकार एक दृ्रेते परस्पर विरोधका काम करनेमं तपर 
अपने स्वामीको देखतादरमा भगी सवन नादयां के चारो ओस्ते वधे द हाध 
तैर आदि अग जिक्षे ओर कवट द्य दी जिसमे रेप रदी हं एसे निष्प्रयोजन 
टाररको धारण कस्तं ह ॥ ६७ ॥ 


भाषारीकासमेत-अंक ९. ( ९५९ ) 
बाह्षणं मंत्रिणं द्रोणं शुं वीरं भविष्यति । 
गुरु दु्योधनस्त्यक्ता यथा त्वं मा तथा भव्‌ ॥ ३८ ॥ 


जिस प्रकारं व्राहणशयीर, शुद्ध, वीर ओर मंत्रके देनेवारे अपने गुरं द्रणाचायकां 
छोडकर दर्ययोधन होगा, उस प्रकारके जप न दजयं ॥ ३८ ॥ 


अच्रान्तर्‌ मन्दादरा रव्रणन सह्‌ खङमाना स्मरस्मर 


वाणीविरासरीख्या अशोकवनिकामागम्य जानकी 

स्थानमाक्रम्योपविश्याह्‌ ॥ 

एसी अवसरमे रवणके साथ वेरुतीहई मन्दोदरी कामोदीपक सुसकुरानमय 
वाते ओर विरासकी रीरके दारा अशोकवाटिकामि आ, जानकीके स्थानकों 


भ 


घेरकर वैके वोखी कि ॥ 
प्राणनाथ ठकेश्वर प्श्य- 
मन्दोदरीजनकजाज्मनोहरतव 
भेदोस्ति कोपि यदि नाथ विचारय खम्‌ ॥ 


हे प्राणनाथ ठंकाधिपते ! देखो तो मुञ्च मन्दोदरी ओर सीताकी मनेादरतामे 
क्याकोईमेद दै हे नाथ | इस कारण आप विचारे तो करिपे | 


ध राद्णः- 
मेनः भरिये पा्मरस्तव भेदमारव्या- 
त्यङ्ग विदेहदुहितुः सरसीशहाणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


रावण-हे प्रिये ! तुम्हारे अगम तौ मरर्खकीसी गन्ध 2 आर जनकनान्दना 
साताक दहमं कमल कणप सुगन्य हा मदक वताता हं | ३९ ॥ 


रूपं तवास्याश्च न कोपि भदः खेद्‌ भिये मदचनेन मागाः 


तातापर्‌ वा मधुर दशास्या रामां रमिष्यत्यथ वाथ सयः ॥०॥ 


े प्रिये ! तुम्दार ओर इसके रूपमे कोई भी भेद नदीं है इसकारण त्‌ भेरे वचनसे 
दः्त न हा सतक मुर्‌ अधरम यातो रामचद्र ही रमणक्रेगेया दार ही 
यह्‌ दरामुख रावण रमण क्रंगा ॥ ४० |] 


( १५२ ) हुनुमन्ाटक्‌ । 


मन्दोदरी- 
( सकरुणा ठंकामधिक्षिपति ) 
विभीषणः पापकथानिमस्ः स्वापाकुोमूयदि कुम्भकर्णः । 
राजामिमानी पितः कटके ठंके निमि गभीरंके ॥ ४१ ॥ 
इति निष्क्रान्ताः सवे ॥ 
इति श्रीहनुमन्नाटके मन्निवाक्यं नाम्‌ नवमोऽङ्कः ॥ ९ ॥ 
८ मन्दोदरी करुणाके साथ उेकाके ऊपर आक्षेप करती हे ॥ ) 
विमीषण तो पापकी कथाेमिं निममन हो दी गया जर कुंभकणे परटिर्से री 
निद्राके वमे हैँ ओर राव्यका अभिमानी रावण कटके इवगया शस कारण दे 
टके ! अव तू गहरी द्दल्मे पसग ॥ ४१॥ । 
दूस प्रकार कहकर सव चेगये ॥ 
एति श्रीदुमनाटके भापार्टकायां मन्निवाक्यं नाम नवमोऽङ्कः |; ९ ॥ 





[मणी 


अथ दशमोऽङ्कः । 

ततः सुन्दरं मन्दिरं प्रविश्य रावणः सानुचरः- 

भो मो टंकेश्वरान॒जीषिनो जनाः श्णुत अहमिदानीं माया- 

परपैचस्वनामिर्जानकीमृदुसुरमिस्फीतदगूटलाटिव्य- 

विराजमानपीनो्चतकुचटशोपशोभितोरःस्थले सेटमान- 

स्तन्मधुराधर पास्यामि ॥ 

दुसके अनन्तर युन्दर मन्दिरमे जाकर सेवकौ सहित रावण-- 

उरे २! रावणके सदारसे जीवन धारण करने वटे प्राणियों ! तुम सुनो म भाज 
जानकीके कोम जर सुगन्धिवुत युवभकी समान कान्तिवाटे भुजमूख तथा 


सापाटीकासमेत-अंक १०. ( १५३ ) 
मनोहरतासे विराजमान पुष्ट ओर ऊँचे षुचकस्योसे शोभित हदयमे माया जीर 
छठ करके कीडा करता हमा उस सीतके मधुर अघर्का पान कल्गा । 


मायाविनोऽनुचराः-यद्रचते देवस्य । 
मायावी सेवक--जो प्रसुको अच्छा खगै | 


(रावणः) 
अथ रजनिचरेशो रामसोमिनिमाया- 
दिरचितशिरसी तदरूमलावण्यपूणे 1 
गरुदविरलरकत प्रेतपथ्यंस्तनेतर 
जनकदूहितुरमे स्थापयामास पापः ॥ १ ॥ 


( रावण ) इसके अनन्तर उस पापी राक्षसपाति रावणने मायके द्वारा वनायेहूए 
वैसे ही सुन्दरतासे परिपू निरन्तर एधिरकी वषो करते हए प्राणहीन होजानेके 
कारण मुदेनतरोवारे रामचन्द्र जर रक्ष्षणके शिरो सीताके सामने रख दियि॥ १॥ 

किण 
( जानकी ) 
[1 शिर सुर 1रोकयति 
सवाष्प) रिरमसरसीरुहद्रयमारोकयति- 
[4 ®, क 
अहह जनकपुरी एुहराजीवनेनी 
[> £^ £ 
नयनसारुरूवारागमानमुक्तहारा । 
[> [अ ^ 
रपणमरणमाता मृल्युना क न्‌ नति 
9 क [स्‌ ७ 
हदयदह्नजाटः सदहा वारः ॥ २ ॥ 

_ ( जानकी 3 नेत्रौमं सू भरकर दोनों कमर समान रिरोको देखनेव्णी- 
वड योककी वात्त है कि--खिटे दए कमख्की समान आंखो वाटी नेत्रोके जट्की 
धाराके मातर्‌ हारको त्यागन वाटी अथात्‌ जिसकी ओंखोके आसू हारक समान टट 
कर गिरने टगे, एसी यद्‌ जनकरद्ुमारी जानकी पतिकी भृ्यु से डरी दृद कहने 
टगा किदे नाध उत्त र्णरूप कटके हमरा आपने सुन्रको अपने समीप क्यों 


( १५४ ) हमन्नारक । ` 


नही बुला टिया { जथा हृदयम स्थित आपके वरियोगसे उत्पन्नहृई॑ विदा अग्न 
को ष्वारा क्या मुद्चको भस्म नहीं करेगी १॥ २॥ 
( रामशिरःकमलमधिकरत्य ) 
हारम हा रमणहा जगदकवीर 
तक्कि न स्मरसि । 
श्रीरामचन्द्रजीके शिरःकमङ्की ओरको देखकर ) 
हा राम | ह्‌ नाथ! हा संसार भसे एकमात्र वीर ! क्या आपको वह्‌ स्मरण 
नहीं रहा २॥ 
अधरमधु मदीयं कामकरेटीषु पीवा- 
ऽमृतमिति यदवादीस्तीरवानीखु । 
किममृतपरिपु्णं शीणेमप्यम्बरेऽके- 
स्तम्‌ इवं नहि शत्रं नाथ मास्ति पारम्‌ ॥ ३॥ 
हे नाध !जो कि कामक्रीडाओके समय नदीके तटपर वेतके ठतागहयैमे मेरे 
अधर रसको पीकर कहते थे, कि-- क्या यह अमृत दै सके सामनेतो यद 
अकामे का अमृत चन्द्रमाभी नीरस प्रतीत होता दै वह आज प जेते सू 
अन्धकारका नाश करता है, तेपे इस घोर रघरुको र्यो नही मथडास्ते १॥ २॥ 
रविणः- ् 
शिरोविरहशकमोहरोप्रमाकुरामाटपिराश्वाप्तयति । 
राबण-शिरर्छेदके कारण सोक मोद कोघ ओर राम प्रेमस व्याक्ुट द्द सीता 
को वाते वनाकर आश्वासन देता है॥ 
जानकी- सवरं प्राणास्त्यक्तमिच्छन्ती भोः भ्राणाधिनाथ राम्‌! 
सीता--तत्काट प्राणेकि व्यागनेकी श्च्छ करती हृ हे प्राणनाथ ! दे राम! 
अहह मधुराणी किं न वक्रारविन्दे 
नयनकमृख्योस्ते नो मदङ्घे विरामः । 


भापषारीकासमेत-अकं ९०. ( १५५ 


अमरपुरवधू्ा व्हमोऽ्यापि मून 
वजत परमसो मे वदारिङ्गनेन ॥ ४ ॥ 
वडे कष्ट वात है ि,-तुम्होर सुखकमल्मे मीठी वाणी क्यो नहीं दे ओर 
आपके नेत्र कमलका मेरे शरीर पर विकासी नही दै यदि तुम स्यदी इषी 
समय स्वग लोककी रसणियोक प्यारे होगये हो तो जाध्े परन्तु मेराभी यह जीवात्मा 
आपके आट्गिन द्वारा दी अथीत्‌ आपके साथी जाय ॥ ४ ॥ 
इति रामशिरःकमर्मारिङ्गितमिच्छति, आकाशे कोराहछः- 
सा ककर रामचनद्रनीके शिरःकमरको आलिङ्गन कसनकी इच्छा करती है । 
इतनेमे हौ आकारे कोराहलका रब्दहोता है-- 
(4 भ, 
न खढु न खड सीते रामभूषारमोषिः 
समरभिरसति वध्यो न भियस्ते कदाचित्‌ । 
स्पृश कथमपि मातमो निशाचारिणस्ं 
ह्र हर हरमक्तस्येष मायावातारः ॥ ५॥ 
दे सीते ! यह सवेथा ठीक ही है क्षि-यह्‌ महाराज रामचन्द्रजीका रिर नहीं है । 
निशवयदी तुम्हारे प्यारे राजमुक्टमणि रामचन्द्र युद्धम कमी मी किसीसे वध्य नहीं रै । 


ह माता ! तुम दस िरको किसी प्रकारमीं स्परौ न करना ! शिव २ यह तो रिघभक्त 
राक्षस रावणकी मायाका चमत्कार है ॥ ९ ॥ 


इत्याकाशवाणीभवणमातरेण शिरसी गगनमुतत्य निष्कान्ते 
रावणेन सहे ॥ 


इस प्रकार आकारावाणीको युनते ही रावणसदित षह दोनों दिर आकाशमेको 
उड्कर चटेगये ॥ 


जानकी- 


(सप सत्रपं च ) अयि परमधर्मिणि रपातरगिणि सरमे 
केमिव्यद्तपिति । 


साता-( ह टजित होकर 9) अरौ फरमधार्भिके ठपासागरे ससि सर 
ह क्या आश्रय है । 
1 राक्षमी-( म्‌) 
गानकिलंन्‌ जानीषे रावे विवारणाम 
वात्ता मामेव रा भीविति ॥ ६ ॥ 
सरमा रक्षसी-( दयामावसे ) हे जनकौ । जानततीहो | रावणकौ परम 
इ'सदायक मायाको देकर रो बह रामचन्द्रूनी तु £ संदेह जीग्रित ह॥ ९ ॥ 
कटाह क1हटमदंछानां है गमाणाम्‌ ॥ 
अ किणयाकणक् टन रामाम्‌ दातत तराणाम ॥ ७ ॥ 
दं केणैपर्षन्त विशालनेत्रे नासी सीते । के जनते देए रक्षसो 
काहठ नामक र्णवाजेके त्था नगाडके शब्दको तथा सनेहम घोड की दिनिदिनाह 
रन्दको “लुनो 


न करगे, तुम इरो म्त॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक १०. ( १५७) 

जानकी-मेरे स्वामी निस्सन्देहं जीवित है एसा विचार कर जानकोने शोको 5 
त्ागदिया, ओर पिके उन रमचन्द्रजीके अन्तको सत्य जानकर म जभा जानत्‌ 
ह यह सोच कर कजाको प्रात थी ॥ ९ ॥ 

रावण. ६ 

ततः पुनरप्यशोकवारिकां भविशति मारनाराचामिन्ना रावणः 

सुरसुन्दयमिः पश्विः सीताहदये विकारमुतादयितुम्‌ । 

भो जानकि पश्य 1 . 

तदनन्तर रावण फिर कामदेवके बाणोसे विंधकर धारांगनाओंसे धिरा हुआ 


सशोक वाटिकामे प्रमेराकरता है ओर सीतावे चिनत्तमे विकार उत्पन करनेको कह- 
ताद कि--हे जानकि ! देख । 


अस्मदण्डचपेरयातपतितःस्वरदन्तिकुम्भस्थ 
सधूलोन्मक्तसरकमेोकतिकरतास्तोमाचितांधिस्तनाः । 
एतास्तवसखदपन्नषट्पदवध्पायाः पृरनप्यो धवं 
सीते सम्धति सगतं तव सतीचाख्यव्टीफरम्‌ ॥ १० ॥ 
हे सीते ! भरे प्रचण्ड चपेटेकी चोटके कगनेसे गिरते इए स्वगेके दहाथियोंके 
गंडस्थल्से गिरे हए वहुतसे रक्त सहित मोतियोकी च्डियोके समूहसे भूषित 
चरण कमल ओर कुचोवाखी मेरी ये चये क्स समय जो तुम्हारे चरण कमरे 


भोियोकी समान सेवा करनेको श्रा हई ई सो तुमने अपने पातित्रतरूपम ताके 
विस्तारका फरुपा य्या] १०॥ 


सीते प्श्य शिरि यानि शिरसा धत्ते महेशः पुरा 
तानि त्वसद॑संभितानि सुभगे कस्मादवज्ञायसे 1 
तवैवं प्रदररम्परवचः स्मिता इतं रावणं 
. ` निमल्यानि शिरांसि तानि तव पिकसाध्वीवचः पातु वः ॥ 
ह सीते  दे--जिन दिको भने परिटे मदादेवके उपर चटाया था हे सुभगे । 
वह॑ मस्तक तेरे चणकं आधित हे, पिरि भी तू मेरा अपमान क्यो करती है, स 


( १९८ » 


भकार पराई तीके टम्पर वणक्री वातत 
यह चिर रफ़र पृ 


भापाटीकासमेत-अंकं १०. ( १५९ ) 


रावण-{ चतुरताते ) अरे रे ठंकापते ! तू त्रपुरासुरनाराक दिवजीक अनु्रका 
च्छा मत कर हेरे! त्‌ हमै काट २कर कमार पावेतीपतिके वराका 
भागी नहीं हेणा । हे कामनाशाक ! आप भी दको वर न दाजिये क्योकि तुमका 
अगिक्मार खामिकाकषिकेयने शाप दिया है, हे सीते ! जिसके इस प्रकार करधितहुए 
मस्तकवो देकर भी समद्ाते र वह मे दराकेठ रावण हं ॥ १३॥ 


अर चेतसि जानकी विरमयत्यधै च छफे्वरः 
कि चाध विरहानरः कवरुयत्यधे् रोषानटः 
इत्थं दुविधवेशुसव्यतिकरे दाहे समेप्येतयो- 
खं वेमि तु पारद्ष्यमपरं दग्धं करीषाधिना ॥ १४ ॥ 
जौर रामचन्द्रनीके मनके आधे मागको तो जानकी देरेहए रै भोर आधेको 
रावणका स्मरण, उसमे जानकवि स्मरणके धेरेहए्‌ अधेमागको वियोगकी अभि जराती 
टे ओर दूसरे आधे भागको कोधकी अमि जठाती है एसी अद्भत प्रकारकी हिसाका 
जिसमे शीत उष्णकी समान व्यवसाय हे एेसे कामदेव ओर क्रोधकी अभिके दाह 
समान होनेपर चित्ते एक आधे भागवो भूसीसे जलाहया ओर्‌ दूसरे आये भागको 
उपटोकी तेज अग्रिसे भस्म हवा जानता द्रु अथात्‌ राम तो दग्धहृदय होगया, अवर 
तू सुद्चको भज ॥ १४ ॥ 
मुग्धे मेथिलि चन्द्रुन्द्रुखि भ्राणपरयाणोषधि 
णच्‌ रक्ष सृगाल मन्मथनाद्‌ प्रणेश्वारं चाहु माम्‌ । 
रामश्चुम्बति ते मुखं च सुमुसेनैकेन चाई पन- 
श्चुम्विप्यामे तवाननं वहुविषेमुञ्चामहं मानिनि ॥ १५ ॥ 


असं अजान | जनकनन्दिनि ! हे सुन्दरचनद्रानने ! हे निकरतेहृए प्राणोकी जौष- 


धर्ष ! त्‌ मरे प्राणोकी रक्ता कर ह्‌ मृगनयानि | हे मदनकी नदि | हे जीवितेर्वार ! 
त्‌ मर र्ता कर, ह मानिनि ! रामचन्द्र 


ह जीर म तेरे युको अपने बहुतते 
रसवतो स्यादि ॥ १९ ॥ 


> ता तर्‌ मुखक। जपन एक ही सुखसे चूमत 
सुखास्त चुम्बनं क्स्गा, इसत कारण त अपन 


पश्य- 
गदवानेनामव्राम; पति रक्षस तस्य वै । 
थि वद्नाशाय भष रामेण भयते ॥ १७॥ 
दल-अरे राक्षस । पमचन्नी तौ मेरी चिन्तासे साता ( दुर्घट ही होगे 
र यह निश्चय उनके ध्याने तेरे ऊटक। नाश्च कर थे रामः 
चन्द हग ङ्क १ 


पवणो निष्कान्तः 
निनमन्दिरं कियन्तं तमय नीवा ( छमतं ० महान्तं पपच. 
गृत्वाय नुनं ज कभनुभपि प्यामत्यिवधार्य- 
अह सुनकर र्ण चटागया, ओर्‌ अपने मद्दिर ञं थोडेसे समयक्षो 
.विताकर्‌ मने द विचारनेटगां कि~त समय ९क वडमारी प्रपचङ्गौ रचना कर्के 


भरीनिःाणंसभगिगणतः स्यन्दनस्फीतनापै 
तानन्दं रक्षतत केटकभरमज र्फाटकोलाहटेनं 


भाषारीकासमेत-अङ्क ९०. ( १६१ } 


ठंकामापूर्यं रामः स्वयमभवदथो मायया रावणस्य 
छिन्नम दधानः शिरिरुहभरेप्वेकतः पश्च पश्च॥१८॥ 
इसके उपरान्त भरी, निसाण, ओर दोखोकी ध्वनी तथा घोडे रथोके गंभीर 
शब्दों करके ओर सेनाकरके योधाओंकी भुजाके ताडनके खान्दसे ठंकाको परिप्रणे 
कके आनन्दके साथ वह राक्षसराज रावण माया करप रावणके कंशोँके म्ये 
पकडेहृए कटेहृए शिरोको एक २ 'दाथमे पोच २ धारण किदेहृए्‌ स्वयं दी रामरूप 
वनगया ॥ १८ ॥ । ~ 
एवे विधो भूता पनरशोकवनिकां प्रविश्य रवणः- 
ठंकाभरोऽथ रघुनन्दनवेषधा्ै 
पापो जगाम्‌ पुरतो जनकासजायाः । 
नाक्नापि यस्य कुत इच्छति तस्य हूषा- 
दन्याङ्गनापहरणे न मनः कदाचित्‌ ॥ १९ ॥ 
दस प्रकारका होकर पिर अरोकवाटिकामे जाकर रावण-अव दुष्टात्मा राग 
रामचन्द्रका स्वरूप धारण कर्‌ जानकीजीके समीप गया जिन रामचन्द्र्जीके नाम- 
मात्रका स्मरण करनेसे ह॒चित्त परक ओरको कहौ इच्छा करता है १ अर्थात्‌ 
कदापि इच्छा नहीं करता तौ पिर उनके साक्षात्‌ रूयसे मन पर्चियोके हरण करने 
केसे अभिटाषा करणा १ अर्थात्‌ कदापि नहीं करेगा 1 १९ ॥ 
जानकी रणुनम्दनवेपधारिणं तमालोक्य ( सहम्‌ ) 
साक्षादारोक्य रामं क्षटिति कुचतटीभारनम्रापि हपौ- 
दुत्थायोदस्तदोभ्यौ द्रदछ्तिकुचामोगवैरोन्नताङ्की । 
धन्या भाणनाथ त्यज रजनिचरच्छिन्नशीपीणि गां 
मामाङ्गाय खेदं जहि दिरहमहा पावकः शान्तिमेतु ॥२०॥ 
जानको रामचन्द्रनीके वेपको धारण करनेवाठे रावणको देख ८ हर्थके साय ) 


७ भ क क क, क ॐ [1] [५ [१ @& _ क ष्य पु 
स्तनेके वोञसे नम्र होतीहई भी सीताजी प्रत्यक्ष रामचन्द्रजीको देख ॒वडे हसे 
१९ 


( १६२) युमनारकं । 
ततकारु ही उटकर उनको आट्गिन करनेवे निमित्त फा सुजाओंते आर 
कुछ एक फटेए्‌ कुचाओके वसे उनत शरीरवाटी होकर कहनेलगी किदे 
नाध । धन्य र न कट्‌ रावणे मस्त्ोको फैकदो ओर दुःखको साग 
मेरा गाढ आचिङ्गन करो जिससे कि-आपके विरह्का परमदाह चान्त होधै ॥२०॥ 
दत्यारगितुमिच्छति- 
एेसा कद्कर आलिङ्गन करनेकी श्च्छ क्ती है । =. 
रामवेषधारी रावणः-( सविषादम्‌ ) 
भूत्वा ततोप्यव्षरे जनकात्मजायां 
टकापतिभेकरकेतुशरातरायाम्‌ 1 
छवो विशगिमणिदण्डयुतः स्मरार्वः 
पापात्ततः शिव रिबान्तरधीयत द्वार्‌ ॥ २३१ ॥ 
दसी वीच रामरूपधारी-एवण ८ विपादके साथ ) उस समय कापके वाणो 
जजरित हुईं जानकीके विषयमे ठंकाका स्वामी रावण विश्चीणैमणिदण्डव्राटा 
( नपुंसक ) दोकर हे रिव ! हे शिव ! एसा कदताहमा सीताकों धोखा देनेकर पापसे 
तत्काट दी अन्तर्धान होगया ॥ २१॥ 
जानकी- 
सरमोपदेशाद्रावण रघुनन्दनवेधारिणं मला ( सविषादं ) 
सरमा राक्षसीके कःनेते रावणको रप्त्रपधारी जानकर ( विपादूतक ) 
जानकी- 
, हकाश ! हा धरणि | दा वर्णाकं ! वाया 
वेत्स्यामि धमे कथमागतमाद्मनाथम्‌ 
( आकाशे ) मन्दोदरी रघुशराहतराक्षमेन्द 
चुम्विप्यति तवमपि देस्यति ततर रामम्‌ ॥ २२ ॥ 


भाषारीकासमेत-मङ्‌ १०. ( १६३ ) 


हे आकाश ! हे प्रथिवी ! हे सूय ! हेः पवन ! हे धमरन ! मे आएहुए्‌ अपन 
प्राणप्रिय रामचन्द्रजीको कैसे पहिचानूगी ? ( उसी समय आकाशवाणी इई कि ) 
जिस समय रामचन्द्रजीके बाणोपे पृह्युको प्राप्त रावणको मन्दोद्री चुभ्बन 
वरैगी उस समय तुम भी रामचन्द्जीको पाहेचानरगा ॥ २२॥ 


अथ तिजकेलिमनिदिरस्थो रावणः स्वगतम्‌ ) 
कतृस्येपि रमसे वतमाने मपि स्थिते 
निरष्यन्त्येव ताः सवीः पापमलाः प्रवृत्तयः ॥ २३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ जपने कीडास्थानमे वैठाहआ रावण आप ही आप-करतैव्य का्यैको 
सम्पादन करतेवाठे रामबेषमे मेरे स्थित होनेपर मीन जने पहिले किंस पापके 
कारणसे यह नपुंसक होना आदि प्रदत्ते सुनने मनोरथ प्रा करनेते रोके 


अ, ^ स 


दता हं ॥२३॥ 


जनस्थाने भान्तं विषयमृगतष्णाहैतधिया 

वचो वेदेशेति भतिपदयुदशर प्ररुपितय्‌ । 

रता ठकामतुवेदनर्पसार्दषु घटना 

मयाप्तं रापववं कुशलवसुता न खधिगता ॥ २४ ॥ 


दति श्रीहतमन्नारके रावणप्रषश्चो नाम दशमोऽङः ॥ १० ॥ 


सीता क अभिरपाख्प मृगतृष्णाप्ते हतवुद्धि इजा मे दण्डकारण्यम घमा 
जघुभकक साथ र्दन करतहृए्‌ हा जानकि । यह पचन कहते पद्‌ २ पर विलाप 
किया जित समय माये मने रमका रूप धारा उस समय अपने रिर भी काटे 
इसप्रत्नार ता मन रामपना पाल्या परस्तु सीरष्वजक्रुमारी जानकी तव भी 
न मला. ॥ रदं 


दाते श्राहुमनाटकं भाषारकायां राचणप्रप्चो नाम दर्मोऽङ्कः | १०.॥ 





~~~ ~~ - ---~~~~~~~~ 
१ न्धितपिया इति एागन्तरम्‌ । 


(१६४ ) . हसमचारक 1 


एकादशोऽट्ः । 
अथ ततर सुवेलाद्रिकटके ठेकापतेः सकाशादधिगतं 
दूतमङ्गदं जानकीवहभः प्रच्छ । अये दूताङ्कद्‌ ! 
ठकेश्वर सन्धिनं जनिता प्रीत्िकारिणी स्यादनुप- 
कारिणी वा ॥ 
इसके उपरान्त उधर युवेटाच पवंतके ऊपर सेनाके पडवमे रावणके पासते 
आयेहृए अङ्गद नामक दृतसे सीतापति रामचनद्रजान प्रा क, है अङ्गद ! रावणस 
सन्धि कीजाय तो अच्छा होगा. या बुरा यह तुमने नदौ कहा | 
[अ अन्नदः  __. ४ 
राजच्‌ सर्वथेयमनुपकारिणी परुस्सयापत्ये प्रीति- 
रति भगवानिहदाहरणम्‌ हरिणाङ्कशेखरस्तद्वरंलात्‌ ॥ 
अद्कद-दे राजन्‌-पुटस्त्यके वंशम उव्पन्हृए रावणसे सन्धि करना सर्मेधा 
अनुपकारी द दोगा क्योकि--दइस विपये चन्दरमौठि भगवान्‌ रिवदी साक्षी है 
कारण कि उक वह गुर द ॥ 
उश्ला रथो भपणमस्थिमाटा भस्माङ्गरागो गजचमं व(सः। 
= (० सर न _ = + र 
एकाटठ्यस्थऽप वनाधनाथ स्तस्या दशव बपरान्तकस्य। १॥ 
तरिपुराघुस्नादयक रिवकी, कुवेरके समान मित्रके एक दही स्थान कैटासमं स्थित 
होनेपर भी यद विपरीत ददा है कि-सवारी वेट दै, ददियोकी मादाका गहना 
भस्मका अङ्गराग दै ओर हाथीके चमडेका वचर है, तो उनके दिष्य रावणकरी मति 
त्रिपरीत होन्मे क्या सन्देह है१॥ १ ॥ 
रामः-( विहस्य ) 
भो महावीराङ्गद युवराज वानरभगन्तरहि । भो भोः 
सुम्ीवसेनिकाः रातो सावधानतया स्थातव्यं शः 
सूयोदये रामस्य समरोत्सवो भविप्यति ॥ 


भाषारीकासमेत-अड़ १९१. ` (१६९५ ) 


( रामचन्द्र हंलकर ) हे युवराज महावरी अङ्गद ! तुम वानरभटेते कदो 
कि-भो भो ! सुभ्रीबकी सेनाके वानरो | आज रातमे बहुत ही सावधान रहना, कट 
प्रातःकारु ही रामचन्दरके संम्रामका उत्सव होगा ॥ 

(~ | ४ गौ 
अङ्गदस्तथेव करोति! करके शयानो रामक्षमणे 
निहन्तु रावणेन प्रहिता प्रभञ्जन नाम राक्षसी ॥ 

अङ्गद वेसा ही करते अर्थात्‌ वीरवानरोको सावधान करते ह । सेनाके पडा 
सोतेहुषए राम रक्ष्मणको मारतेके निमित्त रावणकी भजीहू प्रभजनी नाम राक्षसी ॥ 
ल [५१ ६ [९ भ्र 
त्तातदारणसुताहष्णरूपाणककता 
दीरावीपु निशि नि्भरतः शयानम्‌ । 
दृष्टा सुदशेनगुरुम्रमणेन गुप 
रामं निहन्मि कथमय वरं वराकी ॥ २ ॥ 

राननिके समय उठ्येहए्‌ बडे दारुण जौर तेज खद्धको धारण करनेवाली यह्‌ 
पुश्च रातके समय वीरोंकौ प॑क्तियोकि मभ्यमे गहर नीदमे सोते ओर सदशन 
चक्रसे रक्षित राचनद्रनीको देखकर आज इनको मँ किसप्रकार से वध कर्त १ यह 
सोचने लगी ॥ २॥ 

9 # $ > @ ९ 
तत्वरे पवुद्धमगदं वीरमवगम्याधीरं पृनगेन्तमुयता भ्रभञजनी ॥ 


उसी [3 च ~ ५ [4 ^. भ ४४ 
उसी अवसरग वीर अंगदको जगाहुवा जानकर प्रमजनी अधीर होकर जानेको 
उयत हुई ॥ 
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अद्कदः-८ साटोपम्‌ ) 
मा गासितष्ट निशाचरि क्षणमपि स्थित्वा पुनर्मम्पतां 
यनास्ते भुजविक्रमाखिरुजगद्ध्ावणो रावणः । 
अयाप्यङ्गदबहूुपाशपतिता मूढे किमाकरन्दसे 
(सद्स्वान्तिकमागतेव हरिणी कस्तां परित्रायते ॥ ३ ॥ 


( १९६) दमुमन्नारक 


 ( अङ्गद र्ठकार्‌ }-अरी राक्षसीं { खडी रहं ¡ भांग मत ! थोडी देर तक ठहर 
कर तदा जाना कि-जह निजमजदण्डोके पराक्रमसे समस्त संसारको रुखनेवाटा 
रवण हे । री मूख ¡ तू जगदके वाहुर्पं पादमं पडी सती क्यो है { सिहके 
पास पटच हिरनीकी समोन तू मेरे समीप आगई है, देख अव कौन तेरी रक्षा 
करसक्ताह £ ॥६॥ 
कटके वानरभास्तदयोरचीत्कारमाकरण्यं भेरवयै- 
दस्तम्मास्फारकरेटिममिनीय सादीपमुषारितमू- 
लोग्रशेरधारिणः- प्रचण्डकोराहटेन रुद्कामाकु- 


टयन्तोऽकरपारस्येव यामिन्याः परं गताः ॥ 
रद्करमे वीर वानर उसकी घोर चिष्टादटको सुनकर डरावने शव्दोसे ओर 
भुजदण्डो पर थाप देनेका खेरुसा करके वेगके साश्व जडसटित . उखाटेह्ुर्‌ बडे २ 
पटाडका धारण केयं प्रचण्ड कृाटादटटसं रकाकं व्याकर करतटए समुद्का समान 
सात्र क पारका प्राप्तट्रए ॥ 
कायां रावणः सूर्योदयमासाय वानरवाहिनीका- 
टाहढामषम्च्छितः समरभमो कटकमुतर भरस्था- 
प्य रुकावट्शिखरपय्यकमारद्य परःस्थितेन मह. 
द्रेण मंत्रिणा स॒ह रामवाहिनीमहिमान पश्याव स्म । 
टकम सयादयक समय रवण वानरक्रा सनाक्र काटादहट्का सनन प्रर तधि 
पिचतन इञा समरम्रामम अनका वारक उक्ट सनाक्म भजकर स्वव त्रिकरुटाचट भर 
पवतकं, द्रखर स्प राय्यापर चटकर समाप वट्टरृएु मादर नामकः मन्त्रा साद्ध 
रामचन्द्रजाक्ष सनाक्र प्रभावर्कां दसनद्धमा ॥| 


| तच रामकटके वानराः- 
सेटन्तोखिलवानरा जठनिधां दष्टा रणे राक्षसा 
नुयारयाशु विमानमेव जगृहुः पृथ्वीं समा चक्रिरे । 


याषाटीकासमेत-जङ ११.  ( १६७ ) 


ट तं च विभीषणं रघुपते चाहीति वाक्यं तदा 
[१ } + ~ प 
भ्रुतासौ हनमातुपेत्य तरसा प्ीर्था द्दशे स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय रामचन्द्रकी सेनाम समुद्रके तटपर खेरुतेहए्‌ सब. वानरेने . संम्रामभू- 
मिमे राक्षसोको देलकर ओर रशीप्रतासे दृक्षोको उखाडकर प्रथ्वीको भेदान करडाखा 
परन्तु बडी विर्भाषणको देखकर कहनेलगे किदे राम ! रक्षा करो । तन उनके इस 
वाक्यको सुनकर दनुमान्‌जी तत्का आये ओर बडे प्रेमके साथ महावीर हयुमान्‌ 
स्वये-विभी षणके समीप गये ॥ ४ ॥ 
रुद्यां रावणः महाद्र पृच्छाव । भां महाद्‌र ! 
कदागता रमाञ्स्ाणनें वदतं रमागमनादनद्‌ ॥ 
ठंकामे महोद्रसे रण प्रूठने ङ्गा कि-हे महोदर ! राम यहा कव आग्ये 
इनके अनेके दिनका समाचार हमको माद्म दी नदीं हृञा ॥ 
महोदरः-( सीतां भयच्छतु रामायेति बुद्ध्या साहसमवरुम्ब्य ) 
पहोदर-( रामचन्द्रको जानकी देदो देसी वुद्धिसे सादसका आश्रय करके ) 


राजषेकेश्वर । 
नयृद्धद्रूवट्य्‌ चर्छ(तधर्‌ क्षभ्यस्समस्ताणेवं 
नस्यटस्वध्रूरदखचनजलङप्रारल्धवषाट्रपम्‌ | 
¶्रदचत्कपवाहनापदमरव्याधतधलपर- 
च्छ तादत्यपथ्‌ कुथ्‌ न्‌ [वदेत्‌ तम्मजयज्रादनम्‌ ॥ "५ ॥ 


राजन्‌ । कंदर ! भूमण्डटको द्ुकाता पहाडोको दिटाता सव॒ सम॒द्रोको 
तात कर्तो द्ुलाक व्याकुटहंद्‌ लि्योके नेत्रोके जरसे वपौक्े आव्ागमनका 
जारम्भ कता जर्‌ जल्यन्त उदछ्टतेहृए्‌ वानरोकी सेना्जके चरणके वोन्नमे उडी- 


९९ श्वारक समूह्‌ करक सयक मागेक्त राक्नवादा श्ररामचन्द्रजक्ि सयपात्राक् 
दन वुमन क्स नहं चाना १॥ | 


( १६८) ट्यु मन्नारक । 


जयप्रयणि रघुनन्दनस्य श्र्ीकदम्बास्तमिते दिनेरे 
शशिप्रभं छ्मुदीक्षय वाटा सूर्योदये रोदिति चक्रवा्की॥६॥ 
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रामचन्द्रजाक्रा विजवयत्राक समय घ्रूख्क पटट्सं सुथकं छपजाने पर चन्द्र 


माकम सद्दा कान्तार मण्डछकां देखकर सयका उदय होनपर्‌ भी को 
चकवा रोनयस्गणां ॥ ६ ॥ 


पि क + छ * ¢^ 
सहायाथमिन्द्रभदत्तं छगजतुरगावदलीसेमवो रामदेवस्य ॥ 
रामचन्द्रजीकी सहायताके अथं इन्द्रने छत्र हाथी आर अनेकों घोडे मेजे ॥ 
म 
रावणः-प्रहोद्र ! रामः कुजास्ते । 
रावण-महोदर ! रामचन्द्र र्हा हे १। 
क ४ 
महादरः-द्व ! १९य्‌- 
महोदरे स्वामिन्‌ ! देखो ! 
अङ्कः कत्वे तमांगं पूवगवलर्पतः पादमक्षस्य हन्तु 
+ 4 १4 ् 
मूषी विस्तारितायां ववि कनकमृगस्याङ्गशेपं निधाय । 
1 + [^ (6 9 ^ ् ¢ क ५ = 
वाण रक्षःकुर्त्र प्रगुणितमनुजेना्पितं वीक्ष्णमक्ष्णोः 
[> भ षिः 9 
कोणनेोीक्ष्यमाणस्तदनुजवचने दत्तकर्णोऽयमास्ते ॥ ७ ॥ 
वानरराज युप्रीवकीं गोदम शिर जौर अक्षकरुमाखे मासनेवाटे हनृमान्की गोदे 
-« च रखकर तथा भूमिम विखाद सोनेके मगकी मृगचमे पर दोप ॒सररीरको 
.वापित करके छोटे भाई टक्षणकी दी हई प्रत्यंचा पर चदे राक्मढुटनारक 
तीक्ष्ण बाणको नेत्रे के कोणते देखतेदए श्रीरामचन्द्रजी देखो यद आपकर भाद वरिभी- 
पणकी वार्तो पर कान दगयेद्रर ह्‌ ॥ ऽ ॥ 


अपि च-क्रभद्गादद्सिन्ध रघुपतिरवताद्रन्दिना वेदिता 
विषरस्ते मातुटस्य वि पनरनुजं मिणो दत्तकणाः । 
च(णे दत्ताधृदषटिस्तव जयपिशुने क्षमणे सस्मितो य 
सु्रीवभीववाटूः कतचरणभरः सोऽङ्गदं रावणोऽयम्‌ ॥ ८ ॥ 


युवती 


भाषारीकासमेत-अंक ९१. ( १६९) 


सौर भौ-हे रावण ! जिन्दोने अपनी सुकुटीके चरनेमात्रसे ही ' समुद्रका 
यौधा बन्दीजन जिनते निवेदन कररहा है कि-पहाराज ! रक्षा करो ! तथा तुरि 
मामा मारौत्चके च्म पर वैठेहर तम्दारे छोटे भाई विभीषणके सन्त्रका कान क्गाथ 
सुनरहे ह जिनकी दृष्टि आघ्री वाण पर है ओर जो तुम्हारी जयके विनाशी छक्ष्मणके 
ओरको सुसकुरातेहए सुप्रीवके गल्मे गच्यैयां डाके अंगदकी गोदीमें चरण का भार 
उल्हए रै यही राघ्तके रुकानेवारे रामचन्द्र हँ | ८ ॥ 


गगन गिरत भमिगारता गलता दशः 1 
सरतः गवः पीताः सतपातेपदानुगः ॥ ९ ॥ 
हे दरामुख ! सीतापति रामचन्द्रजीके सेवक वानरोने आकार व्याप्त करदिया 
एृथ्वीको अष्द्य करदिया समस्त दिशाको छाकर प्रकारा रहित करदिया ओर 
नदि्योको तो वे मानो पीगये ॥ ९ ॥ 
देव महोसात पश्य मध्यन्दिनेऽपि । 
कचिन्मीनः कचिन्मेषः कचिरहैम्बितङत्तिका । 
कचिन्मृगशिरः सद्र नभो व्याधगृहायते ॥ १० ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! देखो तो सही मध्याहसमयमे भी यह महा उत्पात होते है | मीन- 
रूप कहीं पूवो उत्तरा तथा रेवती नक्षत्र दृष्टिगोचर दोरदे दै, कहीं मेषरूप अधिनी 
भरणी दीखरदे द॑ कहीं छत्तिका ठम्वायमान है जर कहीं आ्रीसदहित मृगरिर दै 
इस प्रकार इस समय समस्त जाकारा व्याधकैः घरक तुल्य प्रतीत दोरा दहै ॥ 
क्योकि -ज्याधके घर भी मीन, मेप, ठ्टकतीहृट कत्तिका किये छुरी ओर रुधि- 
रसे आद्रे ( गीला ) मृगका शिर होता है ॥ १० 
रावणः-( साभ्यसूयम्‌ ) 
अहो महोद्रामात्य किमर्थं वल्मसे-श्य 
ताप ससा रावरपे दशास्यस्य न विभु- 
निमज्जव्युन्पञ्जव्यपल्नद्परो पवजट्यो । 


( ९७० ) दनुमन्नारक्‌ 1 


@, अ ५ क, क 
हरेः शेते बाधां निवृति हिमाद्री परह्य 
+ (~^ + ^~ चापि ८ 4 ^ 
विरिश्चिः कश्चापि स्वनिजकमटं मृखति न वा ॥ ११॥ 
रावण-( उाहके साथ.) हे मोदर मत्री ! क्यों वड २ कता है, देख १ रात्र 
णका प्रताप सहनेको सूय भी समर्थं नीट, इस दी कारण वट्‌ पश्चिमे 
समुद्रम इवता दै ओर पवक सयुद्रम उदिति होता है सो मानो पूर्वसमुद्रमे 
उछ्छ्ता है, मेरे उपसे विष्णु समुद्रम सोते है, चिपुरारी महादेवजी कैटास पर 
रहते हँ ओर बरला भी नहीं माद्म किं, अपने उत्पात स्यानं कमल्को छोडता दै या 
नहीं १ अथीत्‌ उस बृटेकी तो मँ खवर हा नदीं रखता ॥ ११ ॥ 
अचार म थ्‌ न कि [^ [4 त्‌ 
न्त्र पथा रावणा न वातच् तथाशाोकवानक्ास्थित- 
[+ १ ^ न रोप्य 4 ©. 
विमानं जानक्रमाराप्यं रामं दशशयात स्म सरमा ॥ 
हस अवसम जिस प्रकार रावण न जानसके देसी यक्तिसे अग्नोकवाटिकामें 
रक्ते हए विमाने जानकीको . वेटाटकर सरमा राक्षसीने रमचन््रनी दिखाए ॥ 
[कन्त ® _ £^ ६ (^ (^ भ्र 
विदह्दुहुतुदएदशप्रावारपा वभा । 
[^ कर 4 न भ ् ्ु 
सुनाटव्‌ मनोरम्यं तमार मधपाङ्गना ॥ १२ ॥ 
जनकनन्दिनी जानकीकी दृष्टि ददवरदननिधनकारी रामचन्र्जीमे एसी शोभाको 
परात्त हई जेते फि-मनोहर नीरे तमाल्के वृक्ष पर मसैशोमादेतीदै॥ १२॥ 
तन रमकटकं वनराणाम्‌- 
| < 9.4 [44 (न>, य + 
हेमप्राफारजघना रल्नयुतद्ह(टनम्‌ । 
ठंकामेके चिकृटस्य दहृशुषेनितामिव ॥ १३ ॥ 
उधर रामचन्द्रजीके दयम वानरम किन्दीने सोनेके परकोटे्प जंघावादटी तथा 
र््नोकी कान्तिर्प साडीवाटी ठंकापुरीका व्रिकृटाचटकी चीका सदय दवा ॥ १३ ॥ 
(4 ड भ र =^९८- ^, र 
रकाय! रावणः ! भा पृहदर ! सवमान्वामः चा 
9 क, £ 
ध्यतामर्य वारः इुम्भक्रणेः ॥ 
टंकामे रावण बोटा कि-दे मदोद्र ! सव मंत्री मिटकर्‌ दस वीर कुम्भक 


णको जगर्व्े ॥ 


भाषारीकासमेत-अंक ११. ( १७१) 


महोद्रः-यदाज्ञापथति देव इतिनिष्कम्य कुम्भकणेनिद्राख्य जगाम । 
महोद्र-जो आज्ञा महाराजकी, यह कहकर तदसि उठकर कुम्भकणेके शयन 
करनेके मर्म गया ॥ 
तञ ऊुम्भकणप्रिया- 
विरम विर तूर्णं कुम्भकर्णस्य कणो- 
खल तव निनादैरेष निद्रा जहाति । 
इति कथयति काचिसेयसी प्रेकष्यमाणा ` 
मशकगरुकरन्धर हस्तियथं प्रविष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
वह कुम्भकार्णकी चरी कहनेरगी कि -हे महोदर ! तू कुम्भकणैके कानोके समीप 
से शीघ्र ही हटजा, हटजा, इटजा, यह तेरे शन्दोसे निद्राको नदीं त्यगेगे, इसप्रकार 
कुम्भकणेकी कोई ची कद्‌ रदी थी कि-एतनेमे दी इसके गछेके छेदमेको हाथियौका 
सेड मच्छरोकी समान घुसगया-परनतु इसकी नीद तो मी नदी छ्रटी ॥ १४ ॥ 
निद्रा तथापि न जहो यदि कुम्भकर्णः 
भीकण्डट्ब्धवरकिचरकामिनीनाम्‌ । 
गन्धवेयक्षसुरसिदवराङ्गनाना- 
माकण्यं गीतमरतं परमं विनिद्रः ॥ १५ ॥ 
जव इतने पर भी कुम्भकणेने नीद्को नहीं छोडा तव दिवजीके वरदानके प्रभा 
वसे पाईहुर किनकी च्ियोके ओर गन्धर्व यक्त देवता सिद्धादिकोकी रमणियोके 
गृतसमान गानको खूव सुनकर निद्रासे जागा ॥ १९ ॥ 
स्वकटके मारतिः- 
जुम्भासंभारभीमशकुितरनरुम्भकर्णाटहास- 
व्वासन्याकोशवक्रव्यतिकरचकितपाणिपुण्यपरोहः । 


( १७२ )  हवुमनाटक्‌ । | 
ल, ये राोटन्मूः [^ [क थि ड 
ख[सखटलटन्दृमाटम्डममावटसतासङ्गमषार्हसः 
^. प॒र ट पूः ¢ ^. +अक चन्द्र 
पायाल्सन्दूरपूवाचरशखराशरमशखसर रामचन्द्रः॥ १६॥ 
अपने सेनादल्म हनुमान्‌जी कहनेख्गे कि-र्जमाश्के ठेनेते अत्यन्त भयानक 
भूकुटियोंके समीप प्रकट होतष्ए कुम्भकणेके अष्दासके वरिस्तारते युक्त मघ्यभागवाठे 
सुखको देखकर “ यह्‌ क्या है इस प्रकार चकित टोतेहए प्राणियोको पुष्यांडुर 
अथात्‌ अमय देनेवाठे तथा खीासे चचर कमटिनीकी समान कोमर जनकमसुताके 
सेगमे राजहंस वा सिदूरकी समान खाठ्वणे उदयाचरु पर्ैतके शिखरमे स्थर सूथैकी 
तस्य सुर्थकुरकेतु श्रीरामचन्द्रजी सकी रक्षा करं ॥ १९॥ 
[1 १३ र € 
ठका इम्भकणः- 
भ भ 4 
सुप्राव्थतः कवलयन्‌ पट्श्टजाट 
~ 4 [५ ०५ [न ४ 
तव्रात्तव पारापवनाप कृम्भकणः । 
[93 ५ ्‌ 
ताप् जगाम त तथव्यवदत्‌ सुरसया 
4 ॐ (4 कि 
गंगां पिवामि यमुनां सह सगरेण ॥ १७ ॥ 
टका कुम्भकर्ण-रायनसे उटने पर मांसके पवतोके समृूद्ोको निगटतादुमा 
जर तीव्र मयको पीताहआ जव तृप्त न हूधा तत्र यह्‌ वोढा किं-यदि मके समुद्र 
सहित गंगा ओर यमुना हो तो उक्षको भी पीजाऊगा ॥ १७॥ 
स्वकटके रामः- 
[प $ हिक * कि 9 ० परन्‌ 
उपस्थित वीक्ष्य तमाह रामा लक्राशसानामतजानुदत्नम । 
ॐ ~ (र ननेः [^ ८ श ५ 
भो मारुते यन्मुदस्तमेतक्िनेव्यवादीस च कुम्भकणेः ॥ ३८ ॥ 
अपने सेनादस्मे रामचन्द्रजी शस प्रकार कटनेटगे कि-हे पवनकुपार्‌ ! टकाक्रे 
शिखसें तक वनी जंषोवाटी यद क्या कोई कट दए यद सुनकर दनुमान्‌नीनं 
कटा वि-नहीं महाराज ! यद तौ कुम्भक्ण दै ॥ १८ ॥ 


1 


यै 


भाषारीकासमेत-अंक १९ ( १७३ ) 


कुम्भकणैः-( रावणसमीपभागसागम्य ) मो राजन्‌ । 
यपि क्षातपारनामाज्ञा सवेत्रगा स्वयम्‌ । 
तथापि शासदीपेन संचटन्त्यवनीश्वराः ॥ १९ ॥ 
( रामाय जानकी दीयतामि्यभिपायः ) | 
कुम्भकर्ण-( रावणे पास आकर ) हे राजन्‌ ! ययपि भूषारोकी आह्ञा स्व्ही 
सत्र मानीजाती है तथापि राजाओको उचित है कि-शाघ्ठरूपी दीपकके सहारेते 
च अर्थात्‌ एसा कटहनेमे कुम्भकर्णका यह अभिप्राय है कि-रामचनद्रको जानकी. 
देदेनी चाद्य ॥ १९॥ 
रावण्‌ः- 
टद्‌ भातृवचः श्रुत्वा तथत्याह्‌ दशाननः । 
शाख्निःसशया वाचः सतां कस्य न वमाः ॥ २० ॥ 

( रावण ) माई कभकणैके इस वचनको सुनकर दराग्रीव र्ण वोरा कि 
दौ हौ देसा दी है । सज्नोकी शासे निश्चय कीहईं वाणियं किसको प्यारी नह 
ठ्गतीं ९ अर्थात्‌ जो तुम्हारा आह्न है कि-जानकीको देदो सो तो स॒न्षसे समी 
काट कहत हे ॥ २०॥ 


जानकीं न समपयामीत्यभिप्रायाद्रावणः-( सावज्ञम्‌ ) 
( जानकीको नहीं दगा दूस आशयसे रावण-अनादर्के साथ ) 
उस्िपस्फविकाचडेन्द्रशिखरभेणीनिषृ्टङ्गदै- 
रोभिः पीनतरैः सुरासुरभयप्रा्पतिषर्भजैः । 
संग्रामे मम ऊुम्भकणे विजयः कै वद्जाडम्बरः । 
पत्याशाशिथिलोरम्वहं बज पुनः स्वापाय निद्राट्यम्‌ ॥२१॥ 


उटएट्ए कटास पवतक्‌ ।दखराक्णं पाक्तयासत घरसगय हं वाज्ञवन्द जिनके 


तथा देवता जीर राष्सौको भय दन्त प्रात्र पानवाटा इन मस पु भुनाभासदहीं 


स्रामे विजय दोप्तकतादै, हे कुम्भकणे ! इनके समान तुम्दारी ुजार्मोकी दाक्ते ही 


( १७४ ) हयुमन्नारक । 


क्या हे १ अव्र तुमसे मेरी सव्र जराय ठीटी पड्गई तुम सपने शयनागारं जाक्षर 
फिर युखसे सरदो ॥ २१ ॥ 
कुम्भकर्णो भीममाटम्न्य- 
राजन्मागा विषादं परिहर वृ्यृदरिद्िषः शोक्रशल्यं 
क (र र [१ न्‌ न्त [॥ 
कंल्याणान्याच्रयन्तामहूमहामेकया नां भवन्तं जहामि । 
क परा [^ [1 ४ 
कः काठः को विधाता किमर्किहभयं को यमः के च याम्बाः 
= =, न्द्र [^ का काक्वा, क 
क[ रामः कं कषन्द्रश्वर्ति माय्‌ रण रपत कुम्भकर्णं ॥>२॥ 
कुम्भकर्णै--( भयानक आङृति वनाकर ) हे राजन्‌ ! तुम विषाद्‌ न मानो वडा 
रात्रे शोकशख्को त्याग दो ओर आनन्दम मय रहो पिरे मेँ उकरेडा ही रणभू- 
पिमे जागा, तमसे जग नहीं होगा । जिस समय मँ कुम्भकणी त्रो करै 
सैप्राममं गया उस समय मेरे सामने काठ भी क्याहे १ ओर शुपमूदका तो भध 
ही क्याकप्ना। यममीक्याव्स्तुहे? यमके दूततो दहे ही क्षा? फिर रामचन्द्र 


[५ 


ओर वानरमेनापति्योसि तो डरना ही क्या१॥२२॥ 
रावणः ( सनन्दं ) महा्रर्पराक्रमे राक्षप्मैः 
परिवृतो रणरङ्गणेऽतरतु वस्स; । 
रावण ( आनन्दित होकर ) हे भाई {- अतिध्रट्वान्‌ ओर परक्रमी युर बीर 
रा्षसोको साथ ठेकरर समरभूमिमे जाओ ॥ 
कम्मकणैः । ( साक्षेप ) तथा ख्वा- 
अयि कपिकटम्ाः किं मुधा यात मीवा 
नहि जगति भवद्वियुद्धयते कुम्भकरणः । 
अपि जटधृरपोतो ठि ङि सत्यश्ुत्या 
मपि मशककुटम्य केमरी कि पिनि ॥ २३॥ 
¦ ९ क्ुम्भक्ण-( अनक साथ ) राव्रगक्त कद्नकर अतुतार राक्नप्तवारक्रि साथ 
सप्राममूमिने प्रत्रेश कखे कटनेटगा क्ि-वानरकुटकर वीरो { तुम द्रा टी इकर 


भाषारीकासमेत-अंक १९१. ( १७५) 


क्यो सागते च संप्रामभूमिमे कुम्भकणे तुमसे युद्र नदीं करैगा क्या कहीं छोटेसे छोटा 
सौ मेव छोटी नदीको चा्ता है १ कदापि नहीं जौर कहीं शर भी मच्छर 
सुडोको मर्ता है १ कमी नहीं \ २२. ॥ | 
$ [,॥ (9 ६ ४ स ¶ 
अपिं च--नाह्‌ वार सुबलं खरत्रिशिरसां दूषणस्तारफाह 
ताह सेतुः समुद्रे न च धतुरपि यर्यभ्बकस्य तयात्तमू । 
` €  - 4 ४ 
रेरे राम्‌ प्रतापानरुकवरुमहाकासर्मततिः किंराहं 
< +>. ल्य्‌ स (> * ल * गे + ९ 
दीराणांमोटिशल्यः समरमुविचरः संस्थितः कुम्भकणेः॥ २४॥ 
जोर भी-अरे ओ राम ! मे वाटी नदीं हू, न मँ बाह ह तथा खर त्रिरिरा भी 
मने नदी ह, दूषण जर ताडका भीतै नडी ह, सागरा पुर भी नहीं दू, जिसवो 
तुमने तोडडाका है वह शिवका घनुष भी मै नदीं हं । किन्तु तैर प्रत्तापरूपी अभिक 
भक्षण करनेको महाकाटरूप सूर्तिवाखा, वीर पुरुषोके माधेको काटनेके निमित्त 
्िदरूप कुम्भकणं समरभूमिमे आकर उपस्थित हआ ह ॥ २४ ॥ 
(ततो मगनश्ुसपत्य ) 
सुग्रीवे वाहूम्‌र पुवगवरपति कण्डदेशे भुजेन 
क्षिप्ला निष्पीड्य गाढं रजनिचरपुरी संदधानो जगाम । 
सानन्दं द्ुम्भक्णस्तदनु कपिभरस्तस्य तूर्ण सकण 
प्राणं जग्ध्वा जगाम स्वशिविरमुदरं शूषैरेणामिहत्य ॥ २५॥ 
( इसके अनन्तर अकाको उछल्कर > वानरपति सुप्रीवको वगस्मै पीचकर 
जर पिर मूच्छित समन्न भुजासे कण्ठ डाठकर्‌ कुम्भकणे सीध वँषिहएु आनन्दके 
साय राक्षसपुरौ. काको चटदिया तदनन्तर वानरवीर सुप्रीव उसके कान ओर 


नाकको काटकर तथा रक्तक पेट पर कौनीसे प्रहार कै तत्काट अपनी सनाद 
सद्व चटागय।{ ॥ २९ ॥ 
~ ~~~ ---- =-= ~~ 


१ स्यानं येग त्रिसुनिवतिदुता सखण्बरा सा प्रसिद्वा; इतिटक्षणाुरोषेन खरत्रिशिरमेति 
पर्‌ छन्दाभेयः दस्य प्रमादेन निपतित इति न क्षायते । 


(१७६ ) हूनुमन्नारकं 


निःशस्योस्पृञ्य वाष्पं नयनकमट्योश्वासनो वार दसा 
ह 4 $ 0.८, „न ~~ 
कुत्वा ठकपरूह सकरूणमपुनमावि नाता त्रशटम्‌ । 
कोधान्धः कालमूर्तिः प्रूयहूतवहाज्ारनेबो किकर्ण- 
[^ क ५ पु [+ न 
्छिचनव्राणोऽतीणेः पुनरपि समसाङ्गणे कुम्भकर्णः ॥२६॥ 
कुम्भकणै सवास ठेकर जीर अपने नेन्रकमटोते अंघओंको वपीकर मानो आपदी 
अपना जढ्दान क्के तथा कर्णाके साथ पिर दूससवार न होनेवाठे ठकार 
आलिङ्गनको करके त्रिशूल ठे रोधसे अन्धाह्जा काठकसिी मूर्तं धरे प्रस्यकी 
अधरिके अंगारकी समान छाढ २ ने्रोवाठा नाककटा मौर कानि वृचा कुम्भकर्ण 
फिर मी समरभूमिमें अपहा ॥ २६ ॥ 
तं दृष्टा जीविताशं गिखििरुहरं चस्तचित्ताः कपीन्द्रः 
केचितादान्तवातभरचितपवनान्दोटिताः खे चरन्ति । 
केचिरोदण्डचण्डमरमणनिपतिताः शोणितान्युद्भिरन्ति 
प्राणान्‌ केचित्‌ पवीराःकथमपि दधति स्फीतफूकारमिन्नाः२७ 
जीवित प्राणिर्योका भक्षण करनेवाटे, विकटशूप उस कुम्भकार्णको देखकर 
चित्तम सेए वानर पदाडोकी गुफाञमं प्रुसगए्‌ कितने ही ` उसके चरर्णोकौ 
अगुटियेसि चचेहुर्‌ वेगवान्‌ वायसे उडकर्‌ आकादामं चटेगये ओर कितने द्य 
वानर्‌ प्रचण्ड भजदण्डको घुमान रथ्वीमं गिर मुखस रोह॒ उगस्नेटगे तथा 
कितने ही वानर छम्बी २ एकारे विदीर्णं दोकर वदीकठिना्ते प्राण धारण करने 
कों समध इए ॥ २७ ॥ 
उक्षिप्य शखमजयं विपुरान्तकस्य 
सहारकेतुमिव्‌ कोरितडितभामिः । 
घोरं ज्वरन्तमुरमि क्षिपति स्म रक्ष 
स्तारापतेस्तदिपणा सुणा निरस्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


भाषारीकासमेत-जङ्क १९. ( १७७१ 


राद्षस कुम्भकणेने अजय ओर्‌ करोडा (्रजाल्याक प्रभाग वड देदाप्यमाद 
ओर रिवजीके प्रख्यके त्रिसू्कौ समान एक रदश उठकर युश्रावक चकत स्थख्पर्‌ - 
छोडा उसी समय रमचन्द्रजीने उस त्रिद्ूका अपन वाणन्ञं काटडाला 1२८४ 


ऊोधारेजीठरा्ेः कपिशिविरगतो सुदरं व्याददानो 
वते निक्षिप्य कोटि कवर्यति भगनु्तगन्कुभकणः 
का{्वसदु्या पनष्टं शसनसह्दसय वनसः कणरन्ध्राः 
(~ न तान्प [+ ट्‌ भ र न 
नि्ैच्छन्सयेक एतान्पुनरपि दशनेैश्व्वितरत्ति षोरम्‌ ॥ २९ ¢ 
क्रोधाधिके कारण मुखकीं व्वा प्रवछ होने पर वह्‌ कुम्भकर्णं मुद्वरको तानेहृए 
वानसेके कटक्मे गया ओर करोडों उत्कट योद्धाओंको मुखमे -डारुकर चवानेख्गः 
ओर किन्दीं वानसोको पैयेसे कुतचर्नेख्गा उस समय कितने दी वानर सोसके साथ 
कानके छिद्रे दोकर वाहरको निकट्नेरगे, तव इन निकटेटहओंको फिर भी 


पकड > कर वडी भवानकताके साथ दतो चाव चाव्रकर खानेल्गा | २९ 


स्येन सान्द्रशिषिरं स्वकरेण घृन्व- 

न्व्यात्ताननस्य कटक तत उत्तरेण । 

सुग्रीवमेव कपिवीरषरेष सलु 

जग्राह कोपकटितो युधि कुम्भकः ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर उस कुम्मक्णन अपन वायवं हाधस्र सवन सनां तितर वितर कृतह्‌ 

हए दयि हाथसे क्रोधमें भरकर रणभूमिये वडे २ वीर॒ वानरके भियमान हेतिहृए 
भा सुघ्रवका ह्य पकड क्याक्‌ सुग्रावनं नाक कान कटिथ | ३० ॥ 
तात दिली विपमस्थम्थागदस्तं 
-गारुत्मतेन भृदि पातयतिस्म श्रम्‌ । 
मुक्तोऽपि निःश्वसति याददसौ कपीन्द्र 
स्ताददवन्थ नरसिहपदाङ्कदं सः ॥ ३१ ॥ 


१२. 


{९७८ ) द्र 


अद्भुटने अपन चाचा सुप्रीचको वड संकट 

(चटा लिषसे कि २९ युम्भकेको ृष्वीपर्‌ गिरदिला उस समय 
€ तेपे „^ [+ = र 

कम्मकश पिर चम होगया अरर 


स्त 
(~+) र 
कादम्विनीसहवमः मृतवारिधार । 
[षे [9 9 
नपपेपठ 
तण म॒पोच त दप 1 
न प [»} 7 <) 
भ तरत्‌ ट्च म्‌ ठौ दध्या । २२ । 
यव्ण- दकव दिपपर त्रेखादमा ) रणभूमिमर उ वुम्मकणाक जः 
ए देग्वकर दर्ये तच्छा तवपाए्टाया सदिति अतस्‌ जटकी धापा 
ट्त उधर छाय तव त च चेननताको प्रात ९ वह दमक सन्तत य्‌ 
नात नी = न्ट गनित्र दिध निचार्‌ कणनेदमा ॥\ २२ ॥ 
जाम्यत्‌(न्‌- 


दम्भ गिरिपिव तरप पूतयसातुवन्य 
¦ नग्रव्रपुः \ 


४. भाषारीकासमेत-जङ्क १९.  ( १७९ ) 


निर्भक्तो तावभतामभवदथ मरुकुष्यवृष्टिस्तदङ्ग 


गल्फाघातन्‌ रोषाद्रजानचरवरस्तानरस्यपतस्था ॥ ३४॥ 
जाम्ब्रवान्‌-{ सत्ति कोपके कारण उग्रवेषधारी जाम्बवान्‌ ) ने वडी सीघ्रताके 
ताध सपनी जंघाञंके प्रहारसे उस पवैत ओर वज्ञसमान ंमकणेको गिरादिया 
तथा जिसक्तो अपनी भुजाओंका वडाभारी मद्‌ है एसे उस जाम्बवानने जोरसे गदेन 
पकडली, वह नीर ओर नर दोनों छ्रृटगये जाम्बवान उपर उस समय देवता- 
सनि पुष्प वपरीये इतनेमे ही कुभकणने करोधमे भरकर एक लात मारकर जाम्बवान्‌ 
को ठकेरदिया खर उठकर खडा होगया ॥ ३४ ॥ 4 
आङक्षिता रघुव्र्म स्ररृक्षपणन्‌ 
काठान्तकादिव सिोः परिशङ्कितेन । ह 
। (६ रे [^ र 
स्थान जगाप हुतुपान्समर्स्वताय 
भ [अ 
माहश उ्रनरासह्‌ इवार्णाक्ष;ः ॥ ३५ ॥ 
प्रस्यकत्ता यमराजकी समान वानरसेनाको उजाउतेहए रतु संकितसे हए 
क्ष्मणके-सदित श्रीरामचन्द्रजीने .रुद्रावतार दनुमान्‌जीको ओरको देखा वह्‌ महावीर 
उक्ती समय उग्र नसिहकी समान ठार २ तेत्र किये रणभूमिमे जपे ॥ २५ ॥ 
मेनाको मेरशृङ्गस्थित इव हतुमसाणिपन्ने नगेन्द्र 
कल्पान्ते मन्दराप्रेऽजन इव समरे मुद्रः कुम्भके । 
अद्रि कव्यादर्वीरः प्रहितमनिरकुजेनाच्छिनन्मुदरगरेण 
ॐ न (=. ज 
रगूखनानेयोद्धतजनितरूपा मुद्ररं द्राक्‌ चकष ॥३६॥ 
उस समय दमुमानूजीके कर कमटमे स्थित पर्वत मेर पर्मेतपर स्थित मेनाककी 
समान सभाक प्राप्त इञा ओर वड़े २ समथ वीरोकी समाप्ति जिसमें दो रेमे तिस . 
समस कुरमकण्क, हाधमक्य सुद्रर्‌ मदराचट पर भगवानक्ी सार्तिकी समान 
सन्म नाप्त हाः उत्त समय अजनीकुमारके फकेहृए पवेतको राक्षस वीर कुम्भ 
दने अपने उद्र टृक््छ २ क्रडाटा ख; तव ता हूनुमानजनं म्रपधम मर उसरी 


ने 


समय पनी एटमे [ खौचदिया ॥ २९ ॥ 


( १८० ) हतुमन्नाटक ) 


| रामः। 
नान्तर्‌ रवुषातः शरयुग्पर्यनद्र 
द्राङ्कम्भक्णार्तनधनाय रण सुमाच | 
भचा विभद्‌ हदम वरणामथक। 
मूधौनमुद्धतमखण्डयदस्य चान्यः ॥ ३७ ॥ 
इतनेमे दी रघुनाथजीने शीघ्रतासे इन्द्रके दियेहृए दों वाण खमे कुम्भकर्ण 
मास्नके व्यि छोड उनसे एक वाण कुम्भकणैके हदयको फोड्कर भूमिमे 
तगया ओर दूसरे वाणने शस कुम्भवाणेके उद्रत मूधीको फोडकर खोपडकि 
टकडे २ करदिये ॥ ६७ ॥ . ¦ | 
उयन्मरत्नयचण्डचपटांता- 
्ूरधा पपात तुहिन रजनीचरस्य । 
भृय्या मरविप्य्त यदम्नाप्चं भीमस्ना 
वक्रम्‌ पच्छनकता गगन क्रवन्धः ॥ ३८ ॥ 
उदयत्‌ पवनकुमासक प्रचण्ड चपेटेकी चोटसे कुम्भकर्णका दिर हिमाट्यरमे 
जावर पडा, जिसके जरम भीमसेन गोता खायगा जर प्स कटवा घड आकरा 
कामे जाकर घृमनेख्गा ॥ ६८ ॥ 
टष््मणः- 
देवाः सवे विमानान्यपनयत खः स्यन्दनो भ्रातु र 
रे रे शाखामृगेन्दाः परिदरत रणप्राङ्गणं राक्षसाश्च । 
वर्यंचस्ताञ्जनाद्विप्रतिनिधिांः धः स्वदस्मप्रकाना 
ठकातद्ककदतुनपतात नभद्घः केम्भिक्तम कवन्धः।। ३९॥ 
( नेप्यमे ) अरे सकट देवता विमानोकिं दाशो. सूर्या स्थ दूर्‌ हटा 


यरे ख वान्ये ! जीर रक्षसो ! रणभरपिका छोडकर टना वन्नस्न घव ए 


भाषारीकासपेत-अङ १९१. ( १८१ ) 


संजनाद्रिकी समान सकर आश्च्योकी सीमा, कंकाके अशकुनका अद्वितीय कारण 
कुभकणेका धड आकारसे गिरता है ॥ ३९. ॥ 
(मृतःकृमक्णः) 
उत्कान्तोऽपि स्वदेहासवरसुखधरदाभिरारूप्यमाणः 
भाण्राणाय भर्तः पुनरपि समरपेक्षया नारुरोह । 
संगीतेनरिदायैगृदुखरनयैः स्तूयमानो विमानं | 
वीरः सप्रामधीरः शिव शिव स कथ वण्यते कुम्मक्ृणैः॥४०॥ 
` जपने शरीरत प्राणोके र्ग होने प्र जव कुँभकणको विमान पर वैगलनेे 


टय 


र्थ सुन्दर देंगना अपने भुनाओंसे खौचने रगीं खुन्दर गान करनेवाढे नाराद 
कीमङ सुरन जादि वाजोसे स्तुति करने रगे, तव भी अपने स्वामी रवणके प्राणौ की 
राके छवि विमान पर चढनेकै इच्छा न की, हे शिव ! हे शिव ! देसे संप्रामधीर-' 


1 


वीर कुंमकणक। वणेन कौन कर सकता है १ | ४० [ 


रुङ्कशिखरस्यो रवणः-( सविस्मयम्‌ ) 
सरुचन्द्रादित्याः शतमुंखमुखास्ते छतमज 
पुरर यस्थाः सभयमुपस्पन्त्यनुदिनम्‌ । 
भकोप््याङम्पाधरतरपुरैवा नरैः 
पमाक्रन्ता सेयं शिव शेव दशग्रीवनगरी ॥ ४३ ॥ 
दत भह्तुमनारके कम्मकणेवधोनभिकादशोट्कः ॥ १९ ॥ 
( टकाके रेखर्‌ पर वैटाहवा रावण विस्मयकते साथ ) 


रनः चन्द्रमा, जाद, सार इद्र सादि देवता जिन नरौके द्वार पर प्रति- 

श्न भवनत दूए टद्टा क्ते ह हे शिव ! हे दिव ! वही सुज्च दशाग्रीवक्ी यह 

स्क्य चयस त्रषधसे वयायमान जोट सौर नथोड वाटे वानर वीरेने घण्ट | ४१॥ 
९ श्रद्टुमन्नाटक नापदीकायां कंमकणवधो नमिकाद्चोऽः ।॥ ११॥ 


भ~ 





( १८६) ह्व॒मनारक | 


रावणः पकर -तर्ण श्णकयकं पुत्मिन्द्जितं द्ष्करसमरयन्ने 
अध्व वृणोति स्म इन््रजित्सत्वरं कम्भ कर्णवधामप मूच्छितः 


¢ नि पृद्ध ह म [न | ७ वव 
ततिपातिवधे क्यः समर चत्वरेवतीर्णः । इता- 

& षे धु नु नच, 0 क त्‌ र र गे 
लक्ष्मणो (मत्कारषरणिगगनान्तरमापून्को- 

पा ऽ [ष (+ $ न्धो 
7र्ज्वालवटीभिः पट्ट्ाधिषां छट कवटयन्धोर- 

[क [9९ 

समरनासीरेवतरति स्म्‌ । 

( राघणने कोधे भरकर ) उसी समय वड भारी फोजके साथ पुत्र मेषनादको 
घोर संग्राम क्म यज्ञकर्ता बनाकर भेजा, मेवनाद्‌ रीत कुम्भकर्णो वधम 
कारण क्रोध करके मपेसे वाहर हा सातापति रामका वधर करनेके द्ये निदाना 
तकता हसा रण ननि कृषर र्द्मणजी धनुषे रादेकी ठेकारोपे श्वी ओर 
आकाराके मध्यभागको भरतेहृए ओर करोधाभिकी अनेकों टपट.करौ राव्रणसहित 
टंकाकरो निग्ते दएसे सेनाके जगे जये॥ , । 

र > & न 
११५१ लक्ष्मणमवलोकषयं ) 
„भ (^ / च नेऽ = + ८ 
नाह तामन्निकोपएस्य जनऽत्पमपि करणम्‌ । 
[1 ^, 9 न्थ >. : भ 
नन पच्चटबुद्धीनां लह्कापावकारणेो ॥ १ ॥ 

मेवनाद्‌-( टईमणकर देखकर ) ये जो लश्मण उपर क्रोध आरहाहै, उत्का 
खच कोई जराप भी कारण नहीं माद्म क्रि जिस कारणत द्सका वधर कर्म 
ओर यह जो टद॑मण मेरे उपर कुपित दरदा दै सो निः सेद एल च॑चलवुद्धिवा 
विना दी कारणं स्ेद ओर कौप दानत है ॥ १ | 

अपिच- 
+ क ७ पिज ये नवि १ भक्त 
अदाः सजासमेते व्रजत हरयो मन्नशक्रमकुम्भा 


युप्मदहेषु रज्जां दधति परममी सायका निप्यतन्तः । 


भाषारीकासमेत-अङ्क १२. ( १८३ } 


(^ 


सोपि एड पत्र समास नाहं रषा नन्वहं मवनाद्‌ 
किंचिद्धमङ्लीलानियमितजखपिं राममन्वेषयामि ॥ २ ॥ 
(जर भी ) यह छोटे २ वानर सयको छोडदे, क्यो कि-इन्द्रकफे रएरावत हाथीके 
गण्डस्यरके फोडनेवाठे मेरे वाण तुम्हारे शरीरो पर गिरते परम रुजितसे दते है हे 
लक्ष्मण ! तुम मी जरम करे, क्योकि तुम मेरे क्रोधके पात्र नहीं हो मै मेघनाद हरं यर 
कुछेक भो चलनिकी लीराते ही सपुद्रका पुरु बेधनेवाे रामको दी खोजता द्रं ॥२॥ 
सुभ्रीवमारुतिनराङ्गदनीटमुख्या 
वाप्पान्धकारजरुदान्तसितं प्रचण्डस्‌ 1. 
तं राषणि जरूदमण्डरमास्थितं नो 
पश्यान्त ता््रहरते स्प स षारबाणः॥ ३॥ 
सुप्रीव, पवनकुमार, नल, अङ्खद्‌ ओर नीक आदि वानसेने कुहर ओर अन्धकारयुक्त 
मेवमण्डलत्े चेह उस प्रचण्ड रावणकुमार मेघनादको नहीं देखपाया; ओर वह्‌ 
मेवमण्डककी जओठमे स्थित इवा घोरं वाणोंसे इन सवके उपर प्रहार करनेरगा ॥३॥ 
मायारथं समधिरद्य नभःस्थरस्थो 
गम्भीरकार्जकूदध्वनिरुञजगजं । 
चाणरपातयदहय रो फामृपायवद 
स्ता मरसन्दरगर्‌ा पवेनव शः ॥ £ ॥ 
॥ आव्मदमे स्थित वह्‌ मेवनाद मायाके रचेहुए स्थ पर चटकर्‌ प्रटयकाटद 
मवकी गजनाकी समान वडी गम्भीरताके साथ गजी जर जाश्र््यकी वात है द्धि 
जेते इन्ने अपने वजजते मेह ओर मन्दराचलको गिरादिया धामे दी मेवनादने 
नागपादास्प वाणे उन राम जीर रक्षण दोनों को वधदविया 1 ४॥ ` 
अनन्तर पुववेरमदुस्मरन्ती चक्रवाकी सरोवरस्था- 
( शशाप यो मे दयित स्‌ रामः 











८१८४) हमुमन्नारक्त । 


सलक्ष्मणो र्णिवाणजाठेः । 
रणे हतोऽयं मदमुद्रहन्ती 
१ [9 [4 
चन्द्र द्यं सत्यति चक्रवाकी ॥५॥ ) 

८ इसी अवक्त सरोषरमे स्थित चक्वी पिरे वैस्को स्मरण करती हई कन 
खगी ) जितने मेरे प्रतिक शाप दिया था बह राम रक्षण सहित मेघनाद वाणो 
समहं कर्के रणम मारागया एसा कके आनन्दित होकर चकवी चन्द्रोदये ब्रव 
करती टै ॥ 4 ॥ 

सरमा 
श्ुला इति दशरथासमनयोिमान- 
मारुद्य पप्पकमवाप्य दशाननस्य । 
, आङ्गं निनाय सरमा जनकस्य पुं 
सीतावि्दीणहदयासि दिवं गताश्चि ॥ ६ ॥ 
ददार्थकुम सोक वन्धनको सुनकर ओर दशाननकी आज्ञा परकर सीताके कारण 
जिसका हदय विणे दरहा दे एसी सरमा जनक्कुमारीको पुष्पक विमानमे व्रेदाकरर 
सेप्रामभूमिमें टेगई ॥ ९ ॥ 
जानकी- 
किं भागवच्यवनगोतमकाश्यपानां 
वाणी वसिष्टमनिरोमशकोशिकानापर । 
जाताऽनरृताप्यदृ आटपिता खया मे 
स्यान्मप्रचूचककुचा सधूवेति राम ॥ ४ ॥ 
( जानकी ) क्वा भागव, च्यवन, गौतम, कादयप, बद्िष्, मुनि दमि, सर्‌ 


धिश्वापित्रजीकी कदी वह वाणी दोग, दा! ह [ राम उन्दने मुञ्रतकहाधा 


श-हे जानकी ! तेय कुचाप्रमाग म्त्रदारदया दै, तकारण त्‌. सोमाग्यवर्ना टमी 


सौर रामचन्द्रन तेय कमी वियोग नदं हमा |॥ ७॥ 


भापारीकासमेत-जंक १२. ( १८९ ) 


इा राघव पियत स्फुरतीह वामो 

वाहूस्तथा नयनमप्यनृत किमेतत्‌ । 

नायापि यन्मधुरनिर्मरहशिपतिः , 
सेभावयस्यपि विखस्गिय मजाण्याम्‌ ॥ ८ ॥ 

हा राघव ! हा पस प्रिय ! मेश वई सुजा ओर नेत्र फडकते है, क्या येह सन 
ठ दी है, जो कि तुम अभीतक्‌ सुद्चको मधुर निम॑रु दष्टिपात विरासकी बाणी 
सौर भुजाओसे सुख नदीं देते दो (८ ॥ 

उक्त च यतः- 
` सेमानितपि न तथा युदमपुपैति 
माचानुजेन जनकेन तथायजेन । 
आश्वारितापि रमणी रमणेन तूर्ण 
मेम्णा य॒था सृधुरनिर्वरुदषटिपतिः ॥ ९ ॥ 

( कहा मी है कि- ) ची जपनी माता, छोटे माई, पिता, ओर वडे भाई 
करके ख्व जादरका ह्मी तेसा आनन्द नहीं पाती कि-जसा पतिक दारा ्मप्रैकः 
सम्याषहई आर मधुर नमर दृ्टपातसि प्रसन काद आनन्द पाती हं ॥ ९ ॥ 

भराणेष्वरः भतिगिरं न ददाति रामो 
हा वत्स क्षपण समाप्नयेन रुषः | 
मद्रत्सरुस्तमपि नोत्तरमाददासि ५ 
| भन्ता मुदे पम सृतेऽ्य दिवं गतो वा ॥ ३० ॥ 
द भ्रणिष्वर ! राम ! उत्तर नही देते, हा ! वत्स रक्षण ! क्या तुम भरे 


सटग दानत रट दोगये १ तुम तो सुद्चसे वडा प्रेम करते, तुम भी सन्ने उम्तर 


9 ~^ ५ क्य ददत ~ ~ व प ह [दक्‌ 
क्या नहा दतः क्या इत सकट मूमण्ट्टमे घृमकर य मेरे टी स्यि ख 


(९ ८६ ) हनुमन्नारक । 


स्वगोदिमो श्चटिति मानवलोकयन्तौ 

न बह्मठोकमधिगच्छत एव तावत्‌ 

प्राणा दिवं वजत साधरुगिरा मुमोच 
ध्वापानिरं जनकजा सह्‌ सङ्गरेण ॥ ३१ ॥ 

प्राणो यह दोनों न न पाकर तत्काट सर्गसे बालको नं हवनाय, 
इतनमे दी तुम भी स्वम पर्हच जाओ, इसप्रकार जानकौने प्यारी वाणी कट्वर 
समरभूमिके साथ अपनी उासवायुको छोड ॥ ११ ॥ 

समरादपहतं विमानं सरमया राव्रणभयादिव्यमिप्रायः । 
अथौत्‌ सरमाने रावणके भयसे समरभूमिमेते विमानको हटाघिया ॥ . 

अर वैङकण्डद्ररुडः- 
हाहाकारं निशम्य तरिभुवनविदितं रावणेः कमे घोरं 
कोधाेधरूमधाटीदलितिरिपुकुठं जासयत्राक्षसेनम्‌ । 
क्षाधातप्रचण्डभरचठितपवनध्वस्तरैखेन्द्रपातेः 
सेप्रा्तो वैनतेयः स्षवदमृतरसो जीवयामास रामम्‌ ॥ १२॥ 

( इसी अवरत वैकुष्ठसे गंरुडजीं ) त्रिटोकरीमे प्रसिद्ध मेघनादके घोर कम ओर 
दादाकरको सुनकर वोधागरिके परम धे षणा दै शटुकुट जिनका देसे, तथा 
राक्षसान रावणको भयभीत करतेहए एवं पर्तेके चटनेसे चलतेदरुएु॒श्रचण्डपतरनते 
पर्वरतोको तोते ओर गिरतेहरए गद्डजी आयपर्टरचे आर अग्रृतरत चु्कर्‌ 
श्रीरामचन्द्रनीको सचत करदिया ॥ १६ ॥ 

रावणिः- 
( सभयं रणसकरमुपटय सप्रपचचमृ- ) 
पापो विरच्य समरे जनकस्य पृत्ी 
हा राम रम रमणेति गिरं भिरन्तीम्‌ । 


भाषारीकासमेत-अंक १२. - ( १८७ ) 


खद्धेन पश्यत वद्निति रे भवीरा 
मायामयीं शिर्वेशिवेन्द्रनिदाजघान ॥ १३ ॥ 
मेघनाद्‌-( भयभीत हज ) संम्रामके संकटको प्रात होकर ( माया फेडाता 
हमा) हा ! राम } हा रमण | री वाणीको उचारण क्ती हुदै जानकी- 
को रणभूमिमे मायासे स्वकर अरे धीरो ! देखो . शस प्रकार कहते हए उस 
पापी मेनादने शिव ! शिवि ! तख्वारसे उस मायाकी रची हुई सीताका 
वघ किया | १३ ॥ ८ 
(^. * „9 रथ थो ४७ 
द्विषा कतां तां पुनराददान मायारथस्थोऽम्बरबत्मना च । 


0 


बल्लोपदेशात्स निकुम्भिरद्ेन्यमोधमूलावटमाजगाम्‌ ॥ १४ ॥ 
पिर दो टुक्डे की हुई उस मायाकी स्ची सीताको ठेकर मायाके रथम वेल 
हआ त्र्यक कहनेसे आकारमार्गके द्वा निक्ुभिरु पवेतके ऊपर वडके ब्र्षकौ 
. जडम वनेहुए कुण्डम अनुष्ठान करनेको गया ॥ १४ ॥ 
( समर्चतरे ) रामः- 
जनक न च्चन्द्र 
इदा मायाजनक्तनयाखण्डनं रामचन्द्र 
गुवीमुर्वीतटमुपगतो दीमासाय मृच्छमू 1 
तत्पादापरे पृनरतुजनिश्वेतनां प्राप्य रमः 
कत्वोस्गे स्मरसि न गिरं व्याह्रनित्यरोदीत ॥ १५ ॥ 
( समर भूमिम रमचन्दरं ) मायासे रचीहूै जानकीके टुकडे २ देखकर रामच- 
न्रजी वडी भारी मूल्छंनाको पाकर पएथ्वीमे गिरपडे, तव॒ उनके चरणोके समीप 
रदमणज धीरता ओर चेतनाको धारे हुए रामचन्द्रको गोदमिं वैठाकर क्या आप 
^“ सजो नित्यः चाञ्चतोऽयं पुराणः ° हृ वेद वाणीको स्मरण नदीं करते है १ एसा 
कदत इए रने ख्गे॥ १९॥ 
टह्पणः- 
॥तच्यन्‌ विकदनटिनीग्भनिभुक्तदारा 
धारारेमख्यजरसे रामधर्मोऽपमाणम्‌ ! 


। (१८६ , टूनुमन्नारक \ 


स्वगादमा चचार मानवरक्रयन्ता 
न ब्रह्मठाकमधिगच्छत एव तावत्‌ । 
णा दिवं बजत सधुगर मुमाच 


भ्वासानिर जनकजा सई सङ्करेण ॥ ११ ॥ 
रे प्राणो ! यह दोनों सुद्र न पाकर तक्ताटं स्र्मसे ब्रह्मरोकका न पर्डचजाय 
इतनेमे ह तुम भी स्वम प्च जाजा इसप्रकार जानकीने प्यास वणा कटक 
समरभूमेकं साथ अपन। द्यासवायुको छोडा ॥ ११ ॥ 


समरादपह्तं विमानं सरमया रव्रणमयादिव्यमिप्रायः । 
अः धोत्‌ सरमान राणक मयस समरभूममरसं [मार्क ह्टाल्िया | 
अच वैङ्कण्डाद्ररडः- 
हाहाकारं निशस्य तरिभुवनाविादत रावणेः कमे धार्‌ 
करोधघनेधमधायेदलितपुककं चासुयत्रा्षसन्म 
यक्चावातप्रचण्डभरवितपवनध्वस्तटन्षा 
सातो वैनतेयः सवदमृतरसो जीवयामास राम्‌ ।॥ ३२॥ 


( दसा अवरसम वकुण्ठस गंरुडजीं ) त्रिखोकीमं प्रासे मव नादके घर कम अर 


` ` हाहाकस्को सुनकर कधा परम धुदसे नष्टहंजा € दालुकुटं जनका एसे, तथा 
राक्षससाज रणको भयभीत करत एवं पके चछनेसे चतर प्रचण्डपतव्नसं 


पयैतोको ताडतं अगर गिरतेद्ृए गर्डजा आयपर्हचे आर अग्रतर्स न्यक 
श्रीरामचन्द्रजीका सचत करदिया ॥ १२॥ 


रावणिः 
( सभय रणसेकस्मुपरत्य सप्रप्चम्‌, ) 
पापो विरच्य समरं जनकर्दय पुजा 
हा सम राम रमणे (यर गिरन्तीम्‌ । 


| 


॥ 


भाषारीकासमेत-अंक १२. - ( ९८७ ) 


क (= [, 
खद्धेन पश्यत बदाचातं र प्रवास 
५ 9 वेर (भ 
मायामयो शवरवेन्द्रजदाजवान ॥' १२॥ 
मेघनाद-{ भयभीत हुआ ) संप्रामके सकटको प्राप्त होकर (माया फेखाता 
हआ) हा ! रम ! हा रण | रपी वाणीको उच्चारण करती हुदै जानकी- 
को रणभूिमे मायासे रचकर अरे धीरो } देखो. इस प्रकार कहते हुए उस 
पापी मेचनादने रिव ! शिव ! तल्वारसे उस मायाकी स्वी हृं सीताका 
वघ किया | १३ ॥ ^ 
= ए [९ दः र थो ४७ 
द्विथा रतां तां पनराददानो मायारथस्थोऽम्बरबत्मना च । 
 जह्ोपदेशात्स निकुम्मिरादेन्य्रोधमूलादरमाजगाम ॥ १४ ॥ 
फिर दो टुकड कौ हई उस मायाकी रची सीताकों लेकर मायाके रथम वेठ 
हभ व्रह्माके कहनेसे आकाशमार्मके द्वारा निकुमिरु पवैतके ऊपर वडके वृक्षक 


जडम वनेहुए्‌ कुण्डम अनुष्ठान करनेको गया ॥ १४ ॥ 


( समरचस्वरे ) रामः- 
दृष्टा मायाजनकतनयाखण्डनं रामचन्द्रो 
गुवीुवीतरमुपगतो दीधमासाय मृच्छोमू । 
तत्पादापरे पृनरनुजनिश्येतनां प्य रभ॑ः 
रतोतसगे स्मरसि न गिरं व्याहुरच्ित्यरोदीत्‌ ॥ १५ ॥ 
( समर्‌ भूमिम रामचन्द्रं ) मायासे रची जानकीके दुकडे २ देखकर रामच- 
नदरजी कड भासी मृच्छंनाको पाकर पध्वीमे गिरपडे, तव उनके चरणोके समीप 
रक्षषगजी धीरता जर चेतनाको धारे हृए्‌ रामचन्द्रको गोदानं वैटाकर क्या ऊप 


ज्म भ, स 


{६ => सि दा स्वतो भ्यं ५ इस्‌ ए णीको नह [व * न ष 
। सजा (नेत्य: दाद पुरणः ` इस वद वाणीक स्मरण नही करते एसा 


हते हए रोने टो ॥ १५॥ 
रक्ष्मणः- 
चिच्ये विकचनटि नीगभैनिरक्तवारा 
धारासरेमख्यजरमे रामधरमोऽमाणम्‌ । 


(^ १८८ ) - ` हदमन्नाटक 1 


 य॒स्मदेतां वमपि पदवीमास्थितो वह्मशापा- 
[+ भर (£ [+ 
{द्च्ाल्पवद्पति हशरा टश्ष्मणश्वक्रकाक्य(ः॥ १६॥ 
लक्ष्मण )-दै भगवन्‌ ¡ यह्‌ मृच्छी धर्मत वाधक नदीं है, आपतते ध्रार्मिकको- 
एसी मृच्छ हई सका कारण परुरापजीका शाप दे इस प्रकारःखिटी ह 


क" रभ , 


कमाछिनवि वीचसे निक्रटतेटए्‌ जल्की समान ओर मख्याचख्के चन्दने जल्की 
सद्द शीतठ सम्भापगोंसें रामचन्द्रको सीं चकर शीतर करतेहृर्‌ ठक्ष्मणजी चकरधीकीं 
टृषिकी समान व्रिटाप मी करनेलमे | १६॥ 
साय्था- 
ए केना £ ्णा ^> [१ षते ७ + म 
शकन्‌ प्रावततर्पा वान्षत व्यामस्तस्थ 
भानावम्ब सजख्गारतनपल्मास्क्गान्तम्‌ । 
अह च्छद्‌ दायतव्रिहश्निा चक्र्वाद्ा । 
द्र सकण वि्नजाते रसा राद्रकरुण्यसज्ञा ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकारते चक्रवाकी कोधसे परिप एक नेत्रसे आकर्चमण्ट्ठ्मे धित 
सूर्यकरे मण्डटको देखती दै ओर ्ंघुमेति परण दूसरे नेत्रे अयने पिको दनी 
है इसप्रकार साथकाट्के समय अपने पतिके वरियोगकीं रक्रा करनेवासी चकवी 
रद्र ओर कन्णा एन दोनों पिटटए्‌ रसोको प्रकार्चित करती दे ॥ १४ ॥ 
रे त गो नप्‌ म 
ततर निङकम्मिखद्रौ न्यगरोधमूलेऽवर 
रवणिः-( सत्वरम्‌ ) 
विभीतक [अ प्मिदिरथाः ९. 
करण्डे विभीतकक्षमिदिरथाधचन्दर 
शकेभङ्ुम्भदटनः पटमाञ्हाव । 
द्वा 
श $ यज्‌ ष ध भ 
शुन्ुजय्‌ं रथवस्सनसमुदरतऽय्- 
र #ॐ हि त्प 
यन्न वभञ् तरमा हनुमानुपेत्य ॥ ३८ ॥ 


+ जा 


111. ~+ ~+ 


५ 


भाषारीकासमेत-क १२. ( १८९ ) 


[व ष 


इधर निकुम्मिर परैत पर वडके व्रक्षकी जडम कुण्डके समीप मेघनाद ( रीघ्र- 
~ ^ एः 


तासे ) इसके अनन्तर इन्द्रके दाथीके गण्डस्थरुको विदीणे करनेवाखा मेघनाद अधे- 
चन्द्राकार कुण्डमे वहेडेकीं स्कडियोके साथ अपने रारीरके मासको हवन करनेर्गा, 
दनूलान्‌ ) इतनेमे ही हनमान्‌जीने आकर उस शघरुजीत रथियोमे श्रेष्ट मेधनाद्के 
अभिमे आधा ही यज्ञ करने पर वरात्कारसे यज्ञको विष्व करडाङा ॥ १८ ॥ - 
ठष्य {44 

रण्राज्ञणं शनेश्वरादप्यं दाशर्थनापत संहराच्चमनुस्ष्प्य 

सानन्द शाकमपहयय्‌ २ २ मायास्थार्व्मराद्बाहूशादटन्म- 

= य * =, थं ^ 

घनाद्‌ माया ववाभव ता यवटाकं भस्थपयामं पश्य] 

( समरभूमिमे रक्ष्मणजी ) रनेश्वसते पाकर दरास्थके दिेहए्‌ संहाराच्को स्मरण 
करके आनन्दित दो शोकक्रो वयागकर कदनेरगे कि-रे रे नाच ! मायासे रचित 
स्थम स्थित होकर भुजाका घमण्ड दिखानेवाङे मेवनाद्‌ ! अमी मेँ तेरी मायाको 
काटकर तुस्ते यमलोकको भजता ह्र देख ॥ 


दोःस्तमास्फार्केलिर्फुटविकटसवध्वस्तयोरन्धकारः 

सहारा नियोज्य स्वधनुषि धरणीं पाणिनाहूत्य वीरः। 

कोधान्धो रावणस्य जर्दनरशिखामुदिरन्पाणियुगे 

स्थिवा चिक्षेप सौमित्रिर वटशिरो मेघनादस्य साद्रि ॥ १९) 
इति भरीहनुमन्नारके मेवनादवधो नाम 


दादशोऽ्टूः समाप्तः ॥ ३२ ॥ 
गुजदण्डक्ि ताडनक्ग काडात्त प्रकट षिक्ट शन्दसे जिन्दांने वडा अन्धकार 
नष्ट किया दैःञतुट्वटी, क्रोषसे उन्मत्त,श्षणजीने संहारकारक अच्रको अपनं धनुप 
पर चटाक्र जर्‌ भूपनक्ा दाधत्त ताडन करकं जल्तहृए अमिकी ख्पटोको फटा तेडए 
मघनादक दृढ जीर सुवुदटसदित मस्तक्को काटकर्‌ राव्णके दार्थ फक्(दया || १९} 
रत श्राह्ुनन्नाटक मापाटाकायां मघनाद्वधां नाम 
दादयोऽद्रःः समाप्तः ॥ {२॥ 


 -{१९०) हय॒मनारक्‌ ! ` 


अयोदशोऽ्ः । 
( सक्रोधम्‌ ) 
ठ द्धश्वरः सुतवधारणवक्र चक्र- 
न ^ 9 (~ ९ 
स्तनकवारानवना ्षिपात स्म शक्तम्‌ । 
भ, (न [९ [१ 
सोमि्िवक्षप्ि सुचाधपथे ज्वछन्ती 
[कप भ, [> 
क्षप्राम्बुधा हनुमता तरसा ग्रहा ॥ ३ ॥ 

८ करोधके साथ ) मेवनादके मलेसे खा २नेत्र ओर मुखमण्डल्वाठे टकाधिपति 
रावणने उस समय एक वीरनाहिनी रीक्तिक्रो फेका वह शक्ति निजकान्तिप्ते रक्षण- 
जगे वक्षःस्थके वेधनेको चटी तव दनुमानजीने वीचर्मेसे दी उक्त प्रज्रटित 
साक्तिको प्रहण करके समुद्रम डठ्दिया ॥ १ ॥ | 

( रावणः शक्तियहणमवरोक्य सक्रोधं वमाणं हन्तुमृयतः 
बह्मा सभयं नारदं सस्मार ) 

रावण शाक्तिक पकडीजातीहई देखकर करोधसे ब्रह्मकि मासनकौ उदयत हभ 
तच व्रहलाजीने भयमीत होकर नारदजीको स्मरण क्रिया ॥ 

नारदः ( प्रविश्य ) तात किमिति स्पृतोऽम्‌ ॥ 

नारदजी ( प्रवेश करफे ) पिताजी-कदिये आपने सुनने क्यो याद्‌ किया । 

(~ ५ = ९ १, 
वरह्मा--वतस ! यावन्मारूतः समरमभूमा ताव्दकरव(रवातिना- 
शक्तिक्ष्मणं न भिनत्ति । तस्मिन्पुनरभिन्ने ठकेषरे 
मां तितसं हनिप्यतीति मत्या समरतः पवनपुचः 
स्थानान्तरं नेयः ॥ 
ब्रह्माजी -े पुत्र ! जव्रतक्र ये ददुमानू्जी रणमूमिपरं ह तव्रतक यद एकवीर 

वातिनी याक्ति सक्ष्षणक्रो मेदन नहीं कस्क्ती ओर खक्षगपर्‌ प्रहार न होने 
रावण मुन्ने जवद्य दी पसम दुःखत देगा ्ृसक्राख महावीरजीको रणमूमिम सटग 
दूस स्थानम टेजाना चादि ॥ 


अापाटीकासमेत-अक.५३. ( ५९ ) 


नारदः यदाज्ञापयति तात दति ( निष्कम ) 
नारदजी-हे पिताजी जो अपक आक्ञाः दसा कट्वर ( निकल ठर; 

दरद नारदोऽथ पितृमङ्गमयादनेषी 

स्थानान्तरं समरतः पवनस्य सूनुम्‌ 

ठकापतेरैटचपेदमवसहाय- 

जाह रामप्िख षिधेस्तु शक्तिम्‌ ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर ठंकापति रावणके कलेर च्येटेकी चोरे कट दोगा इय भयन्‌ 
नारद्‌ शीघ्र ही पवनतनय हतुमानूजीको दूसरे स्थान प्र देगए्‌ आर्‌ धर सतणन 
्रह्माकी शक्ति उस६ \ २ ॥ 

“` रावणः 

षट शक्ति्हणमधिकं रक्षपनद्रः रतान्त- 
क्रोधाध्मातो ज्यणटितहदयभिस्फणिधोयेषः। 
तामेव स्म क्षिपति निधने रक्ष्मणस्योयमन्ते- 
भित वक्षःस्थलम्पि गता भूतरु कूभेराजम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपनी दोहद तिलो हलमानजी कखे पकरीहई देखकर यमराजक समान 
न 1 जर प्रदीप्त हृदयामिकी चिनगाधयोसे भयानक वेषवाछे 
लिशाचरपति उस रावणने ठष्षषणजीको मारनेके च्थि तीव्र मन््रोके द्वारा उसी 
कियो पेता वह दाक्ति रक्ष्षणजीके हदयको ओर पएृथिवीका भी मेदकर 
कच्छपे पास जापर्हुचा 1 ३ ॥ 
शां (~ भ दि 9 
४ १ ७ शप्रटयसमुदेताद्रावणाव्कपमाना- 
दन्ती दीपयन्तो ज्वछितदशदिशो रष्षमणे वेधयन्ती 
हाराकालाप सकजनभवे देवदैरयन््रकमप विं 
वहाय स्तूयमाना मुजगपतिपुरे कारयन्ती जगाप्‌ ॥ ४ ॥ 


( १९ , हचुमच्नाट्‌ 1 


रोड ओर उग्र तेजवाढ वीरोके नाके . निमित्त प्रकट, गर्जना कारतीज्छ 

आर्‌ प्रकरद्मान तथा दरा दद्ाजक्म जखाताहदं सखक््मणजाक्रा छदन कर्‌ ओर्‌ 
समस्त प्राणिवामं फठतेहृ्‌ हाहाकारो उन्न कर एवं देवता तथा राक्षसोक्रो 
कम्धायमान कर्ताहूई तथा ब्रह्मादिक स्वात्‌ कष्टड वट्‌ दाक्त क्रधिम हूए रावणकं 
पाससं छ्रृटकर नागखककां चखगहु | ४ | 

(अ्रान्तरे स्थानान्तरादागत्य हनुमता ) 

पृश्वात्तापगते विभीषणवले क्षीणे प्टवङ्ग्वरे 

` मरे जाम्बवति प्टवज्गमगणेऽसंमूय भयःस्थिते । 
शाक्तिप्रोदभहाप्रहारविधुर म॒च्छोगते टक्ष्मणे 
हा रामे विरपप्यहो हनुमता परोक्तं स्थिरः स्थीयताम्‌। ५। 


दस ही अवस्षसमें अन्य स्थानसं आकर हनुमान्‌जीने विर्भापणकी सेनाके पथात्तापर 
वृरने.पर सुम्रीवके दुर्वे दोजाने पर जाम्बवानके जडसमान दोजाने पर फिर मी 
वानरसमूहके दिपकर खड होने पर शक्तिके मदाधोर प्रदारसे व्याकुट खक्ष्मणजीकरे 
मच्छीको प्रात दने पर ओर दाय ! हाय ! करके रामचनदजीके विदापर करने पर 
महावीरजी वटे, सवकों वैय रखकर स्थित दोना चादिये ॥ 4 ॥ 
अथ विभीषणः । 
भ, ठ्व्‌ द १4 क्रे न क (न विर पर्य € 
राच ज्वट्दुत्युकं कर छत्वा रविर्‌ पस्यटच्‌ 
१ [3 क्तिञ्वाटा ५ [9 
्रोदशक्तिज्वाखावटीकवलितान्‌ वानरान्‌ प- 
[> षे ज [* था ^ =, लं = . 
श्याव स्मन जव्रात न वति तत्र जववन्त- 
मेवापश्यदुपविं सच्छारहित नान्यम्‌ 
इसके अनन्तर व्रिभीपण-यात्रिने जरतीहू्टै मसाट हाथमे टेकर ट्टका 
ने, मदयार्तिकी व्वाटाओंकी पक्तियासि द्ुटतदटर वानरोको देखनेटगे 
कि-कोई जीता दह या नदी, उसी समय मृच्छोरहित जाम्बवन्तको दही देव 
ओर्‌ विसीको नदीं । 


भाषारीकासमेत-अङ्क १३. ( १९३}. 


जास्बवाच्‌-( विभीषणं प्रति ) 
अस्ना सुप्रजा यन मातारश्वा तु राक्षस । 
हनूभान्वानरभष्टः काम जंविर्तवानवा॥६॥ 
जाम्बवन्त विभीषणसे वोदे किदे रक्षसराज ! जिनसे अंजनी माता सुपुत्रबतीः 
है ओर जिनके होनेसे पवन भी पुत्रवान्‌ है वह॒ वानरश्रेष्ठ दतुमान्‌जी जीते- 


[० 


हया तहीं॥ ई ॥ 
पिभीषणः- 
नैव राजनि सुग्रीवे नैव रामे न चाङ्गदे \ 
आर्येण दशितः स्नेहो यथा वायुस्ते पुरः ॥ ७ ॥ 


परिभीषण -दे महारज ! न तौ तुमने वैसा प्रेम सुग्रीवम ओर न महाराज 
रामचन्द्रजीमे तथा न अंगने दिखाया जैसा कि-बायुतनय दव॒मान्‌जीमे स्नेहः 


प्रकट किया ॥ ७} 
जाम्बवान्‌ 
मो राक्षसेन विभीषण । 
तस्मिञ्जीवति दुधेषं हतमप्यहतं वकम्‌ । 
हनुमति गतप्राणे जीवन्तोपि हता वयम्‌ ॥ < ॥ 
ज{्बवान्‌-हे साद्ठससाज व्रिमीपग ! उन दनुमान्‌जीके जते रहने पर यदह सेना 
हनन्‌ कमृ भा जाता दह्य ह सर हममानूजाके प्राणहमि हनानसत ह्म सव॒ जातः 
श्र भा मरहुए्व, समान हजायगय | < ॥ 
.ततः सत्वर जाम्बवता सह्‌ विभीपणः पृषटोपस्थित 
मारति विट्पन्तं रामचन्द्रमनुस्मरति । 
१ त्र ह जमन्दवानर साध विनापण. पाट खउडटहए पवनतनय ह्युमान्‌- 
प ङ्र्त रामचन्द्र स्मरण स्रत दह्‌ | 


{१९८} . दयुमन्नाटक्‌ । 


रामः-( विभीषणमवलोक्य ) 
गिरीन्यास्यन्त्यमी वीरास्ययि वत्स दिवं गते । ` 
मरिष्यामि ससीतोहं क यास्यति विभीवणः ॥ ° ॥ 
रामजन्द्रजी ( विभीप्रणको - देखकर ) दे तात ! आपकर स्वर्गको जने प्रये 
चार चानर्‌ पवतम चट्जापमं अरम सातात्ताहत मल्युका प्र्न हदजनाङ्मया प्रनत॒ 
इस .वमायणक्ा क्या गति हइगा २] ९ 


भुक्ते मयि भ्रथममल्सि फटानि वत्स 
सुपे करोपि शयनं मपि जीवति तम्‌ | 
- प्राणाञ्जहापि सुररोकषुखाय किंवा 
सापत्भावमहह्‌ प्रकटीकरोषि ।॥ १० ॥ - 
(इति तारस्वरः सवे रुदन्ति) . 


हे ! तात पिट मेरे भोजन करटेने पर॒ तुम फर्टोको खातेदो, ओर मेरे सोनेके 
पीछे तुम शयन करते हो, अव क्या तुम स्रगंोक का छख भोगनेक्े चि मेरे जीते 
रहतेदी अधने प्राणोको त्यागते दो १ ओहो ! वड शोक्की वात दै कि तुम देपमाव 
ग्रकट कर रहे दो अथत्‌-जव्र भोजनादि सव छ्त्य तुम सुकते पष है कते थे 
तो अवे मद्यपे प्रथम दी प्राणत्याग क्या करते ॥ १०॥ 


(यद्‌ युनसम्यूणे सेना व्डी जोरस रोने द्गी ॥ ) 
रामः- 

हा वत्स ठक्ष्मण धिगस्तु समीरसरनुं 

यस्त्वा रणा परस्त्य प्रड्मुखाऽमृच्‌ | 

गृपायताह भरतस्तु ममानुजः 


यस्वामापज्यधनुरुदतशाक्तपराताच्‌ ॥ 3३॥ 
( रामचन्द्रजी ) द तात स्क्मण ¦ पवनकुमारको विक्रार ह, केाकि-जा तुन्द 
सेग्राममे दी छोडकर अयनेन्राप्र चदेणये यदि इत समय हमार चाता भप्तनी दात 
तो धनुष्को चढाकर शस उद्धत रक्तिपातते क्वा तुम्दासी स्ता नदी कसते १॥११॥ 


भापारीकासमेत-अङ् १३. ` (१९५ ) 


अ ० 


[स ¶ क | - _ (५ रद्र (~ १ । 
( अरमस्मद्थायोवनशस्रभरेणेति सशरं धनुस्तयक्तमिच्छति } ` 
हमारी इस युवावस्यामे द्रथा राघ्ववारगख्य बोते क्वा प्रयोजने £ इस प्रकार 
कहकर वाणसहित धलुषको व्यागना चाहतेह ॥ 
( हतनूुषा्निजापराषेन सकरुण भरतबाहूवणनाक्र- 
गतेन सतयसय सतर गारउस्थानमभिनीय 
रामपुरतः स्थिखा ) 
हनूसानजी अपने अपराधसे ८ करुणाके साथ ) ओर सरतजाकी मुजाभोके 
पराकरमका वैन सुननेसे ( हिरसते › जल्दी ही गारुडस्यान आकादामण्डलमे प्राप्त 
हो रामचन्द्रके सामने सड दोकर ॥ 
देव ! पश्य- | 
[३ व भ, भ + 
मुपताम्मोनिधयो दशेव च दिशः सपैव गोचाचराः 
पृश्व्यादीनि चतुदेशेव भुवनान्येकं नभोमण्डलम्‌ । 
एतावससिणमानकटके बज्ञाण्डमाण्डोद्रे 
कसो यास्यति रक्षो रघुपते कि काकं यज्यते॥१२॥ 
दे भगवन्‌ | -देषिये सातो सागर, दं दिशा, सात पवेत जीर पृध्वी आदिकः 
चोदह रोक ओर एक आकादामण्डर इतने परिमाणवाठे ब्रह्ाण्डवे भीतर वह रश्ठस 
क जायगा-अथौत्‌ इूतने स्थानेमे जाकर तौ करीं वच नी सकता तो किरि 
दे रामचन्द्रजी { आप धनुपको क्यो त्यागते ईह १॥ १२ ॥ 
रामः-मो मारुते तथापि मामुन्मध्य जागर्ति ठंकाभटः ॥ 
रामचनद्रजी-हे हनुमानजी ! तौ भी मेय मथन करके भीं रावण जागस्दा है ॥ 
हुनूमान्‌-देव ! पश्य, नीचैः सह मेती न कव्या यतः- 


ध ललन स्वामिन्‌ ! देविय-नीचमलुष्योदते सथ मित्रता चदं करनी चादि । 
परण कि 


~^ क ‰ २५ 


४, 


( १९६ ) ट्नुममारक 1 


खलः करोति दुध नृनं पतति सा | 
दशाननोऽहरत्सतां बन्धन स्यान्महोदधेः ॥ १३ ॥ 
दृष्टननं तो कुकमे करता दै अर्‌ वह कुकर्म निश्वव सननेक्रे ऊपर पडता 8 
क्योकि -रावणने ता सीताको हरा ओर सषु्रकरा वधन होगया ॥ १२ ॥ 
देवादप्युत्तमानां परिहरति यदा दुजैनो वा कदाचि- 
न्मान नाभौति तेपामनुजनितगुणानेव इुतायिक्रवम्‌ । 
स्वमीनुमानवीयान्हरति यदि पुनः शीतरण्मिर्मरीची- 

. न्त्रघ्लाण्डस्वह्‌ खण्ड तदर्प रघुपत 1 म्रहशलमात।३५४॥ 
टुजेन कदाचित्‌ प्रा्धकतं वदसे उत्तम पुटपाक मानकर दरट्ता ट, तं भी 
उनतेविन्नेपतो क्या दोगा उनक््‌ गुणोक्तो मी प्राप्त नदीं देता | दे रामचन्द्रनीं 
यद्यपि राह, सुर्यं ओर चन्द्रमा किरणो टरटेतादे तथापि क्या इत क्स्ान्डमं वह्‌ 
मरहोका छामी हजात्रा है अरात्‌ कदापि नदीं ॥ {९ ॥ 

ष 
र्‌ामः-अय इवुमन्‌ । 
क्रि तया क्रियेत वीर क्ठान्तरगतभिवा | 
अरयांयान पथ्यन्त्‌ वन्द्रुमवा न भज्यत ॥ ३५ ॥ 
रामचन्द्रनी-ट्‌ दटुनान्‌ ! जो तम्यत्ति वघु्ओति द्वी नही जाती जीर कट 
योते भोगी नदीं जाती उस खेटे अवसं परापत टं सम्यत्तित क्वा लमः ॥ {५८ 
रवृमाच्‌ 
( टक्ष्मणं विपमस्थितमवटां्य टक्मणवक्षा- 
भिन्नं दषा ( सविस्मयो रामम्‌ ) हनुमति 
कतप्रतिनने देवमदेवं यमोऽप्ययमः । ) 


ट्नूमान-दृःडदव्यच्त प्राप्त दषनणजीन्ता दन्डव्र अर उनक दृदयक्मा विद्र 





॥1 
[ब ^~ श [र ५ [^ = ट्व 32 टाम 
ट्प्व ^ ~ ~ रचन न्य ~------ -~ प्राते = न ८ दव <~ ४6 ग 
ट्ख ¦ लाश्वददूकः रनचन्द्रनःस / दयुमान क व्रात्ङ्ा वषत 1 44 ~ € 


भापारीकासमेत-अंक १३. ( १९७) 


पुनर्देव ! पश्य- 
पाताख्तः किमु सुधारसमानयामिं 
निष्पीड्य चन्द्रममृतं किमुताहरामि 
उदृण्डचण्डकिरण ननु वारयामि 
कीनाशपाशमनिशं किमु चूणेयामि ॥ ३६ ॥ 
हे नाध ! सौर देखिये आप कहे तो मे पातार्से अमृतरसको ठेर ! 
चन्द्रमाको निचोडकर अमृत ठे या प्रचण्डकिरणमारी सूर्यको रोकदूं या 
सन्तत पाश्च धारण करनेवाके यमराजके पारको भी चूर २ करदू 21 १६॥ . 
, रामः-< आत्मगतम्‌ , 
यदयदुक्तमनेन महावीरेण तत्तदिदानीमेव छ्त्वा 
दशयति परन्तु तत्करणादकालेपि महाप्र्यः स्यात्‌ 1 
( इति विचाय प्रत्याह )- 
रामचन्द्रजी -( मनही मनम ) जो २ इस महावीरने कहा दै घह्‌ सव यह अभी 


करके दिखासकता है पस्तुरेसा करनेसे असमय दी महाप्रदय दो जायगा-यह्‌ विचार 
फर कटने ट्गे ॥ 


वैयं सुषेणमधृनेव तदानय चं 
टकापतरनुचरोपि यतो भिक्स: । 
नैवान्यथा व्दति रामगिरा हूनमान्प- 
स्यङ्कसुपरमविरेण तमानिनाय ॥ २४ ॥ 
हे दीर! दुम त स्मय सगरेण नामक वैयको टसाथो-त्याकि वह परेव 
रव्णक्य जयुचर हत्ती नां उन्यधा नदी क्टेणा इत प्रकार कटेहएु राम- 


म्दन्द्रद्ते न घाक्य न = <" [बकन म. [ष 
ग्यन्द्रपं रमानरा = पटम्‌ न्क त ठ्ए ~> = नम। द्री 1 > उटाद्छर ५ 
वः ववचत्ति स्ठेमानजना पटगपर रसेति दृएु उन स्यका दीद्रहौी उटाकर 


ठलाये ॥ {5॥ 


( १९८ ) , दचुमनारक । 


9 (2 _ ^ (~र 
एुपासिथितं रपुपतिभिपजां वरि 
पप्रच्छ त सकरुण तरुणोपचारम्‌ । 
व्य्‌] हिमरशि र न्य्‌ ॐ 
स व्याजहार हिमरश्मिस्चा रजन्यां 
ज [+ वृत्य क भ _ पृल्ल्या 
जवद्य इहिणश्खव्रशत्यवत्ल्या ॥ ३८ ॥ 
निद्रासे जागेहृएु वैराज चुपेणसे रामचन्जीने करणाके सौय तरण लश्मणजाके 
निमित्त जौपधि प्री घपेणने कदा कि-चन्द्रमाकी कान्तत प्रकादित रात्रिम दहि 
णनामक. पहाडकी संजीवनी वृीसे यट जीवित हो सकते द अर्थात्‌ आजकी दी रात- 
म वह्‌ वृटी मगाओं तो लक्ष्मण जीवित हो सकते दै ॥ १८ ॥ 
= नरभया [९ [> 
तत्र रमणाहूता वानरभदा द्राहणाद्रममनाय 
६. [१९ 
रामपरतः सवस्वपराक्रमानुरूप समयवधमृचुः । 
उस समय रामचन्द्रनीके युटयेहुए्‌ वानर योधा द्रदिणाचर पर्व॑त पर जानेके ल्यि 
श्रीरामचन्द्रजीकं सन्मुख अपने अपने पराक्रमके अनुसार अव्रिको कटने लगे ॥ 
* भ्‌ „९ ० भ (~ ^ 
नठसिरात्रे पुनरेति गला तत्रैव मेन्दद्विविदी दिराचम्‌ । 
|, @ . # वीरे ६ तु 
सुयीवनील पृनरकरा् वीरोऽङ्गदा यामचतुषयेन ॥ १९ ॥ 
नर तौ जाकर तीन रातमं खट सक्ता दै ओर मेन्द तथा द्विविद द्ुदिण पर जा- 
कर्‌ दो रात्रिम छोटकर आयतक्त ह तथा युप्रीव ओर नीट णक दिन सर्‌ सत्रि 
सौर वीर अंगद चार दीं पगम टकर आतक्ते दं ॥ १९ ॥ 
आर्त [)) + ^~ ५ ) ॥ 
( रामः सभयम्‌-आतः सकुचितमुखकमछः समरसकर 
न. ९ 4 [3 न गति [अ 
भगवतो सुद्रावतारस्य मारतः साशेकमुखकमटविकाशं पश्यति । ) 
रामचद्द्रनी-८ भयते † दःखी होते दए मदिन युग्म होकर रणतकटम दिवा- 
वतार दमान्‌ जीते युग्कमटक्री सरक दमककं देषवते हं ॥ 
[ ॐ ञं टिपरममि ग 
हनमाच-( सवर सकरुणं गारुद्स्थानमास्थायाञ्नटिपुटमभिनीय) 
॥ + क प य तामात्म 9 वृदः # ॥ 1 कि चुक्रः 
द्व्‌ क्षण स्तमवतामात्मा यावदन भिरवक्चक्र- 
9 + 9 ऋ ॥ यागच्छा 7 तथ्‌ करा 
तडामणि ठका परवेश्वागच्छामि ॥ ( तथा कृत्वा ) 


भाषारीकासमेत-्भक १३. (१९९ ) 


हनुमान्‌ तर ही करुणाके सित आकाशमण्डकमे स्थित रोक हाथ जोड ॥. 
हे सामिन्‌ ! क्षणमान्रको सावधान रहिये जवतक र न वै्यराजजीको रुकामें प्ंचा- 
कर्‌ आऊ (देसा दी क्से द ) ` ॥ 
नीत्वा ठका सुषेणं पृनरनिट्सुतः भराथयामास रामं 
देवाज्ञां देहि दीरास्तव हितक्रणोपस्थिताः सन्ति सर्वे । ` 
9 _ (= = ~ (न (- ५ 
रक्षाणां प्रस्त दुहिणगिरिरितो योजनानां हतरमा- 
सेरप्रः सपैपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र गताच्र चेमि ॥ २० ॥ 
सुषेणको रंकामे परहैवाकर हतुमानूजी रामचन्द्रे प्राथेना करनेरगे कि, 
स्वामिन्‌ ! आज्ञा दीजिये, हम सव वीर वानर आपका हित करनेको उपस्थित द । दे. | 
महारज ! यासे दुहिण पर्वत साठ्ाख योजन है सो जितना समय प्रज्वलति; 
जभिमे सरपोका दाना भुनकर चटकनेम ख्गता है उत्तनी ही अवधिमे म पवनक्रुमारः 
तहा जाकर फिर यह लौटकर आजाङऊ्गा ॥ २० ॥ 
रामः-( सहर्षम्‌ ) तथा करोतु वीरः ! इन॒मान्‌- 
रामचन्द्रजी-( प्रसन हाकेर ) हे वीर ! सा दी करो । हनूमान्‌- 
ध्यातवासाने प्रणम्य परमुमवनिसुताक्हमे तस्य वाक्यं ` 
नीताऽयोध्यां गमिष्यस्यखिरकुशर्तामानयिष्यस्यषीति! 
चडोदधीनं चकार द्रुतमथ जननीटृ्ष्मणस्योपर्य | 
स्वमे व्याः समूढं कवख्यति भृजं वाममुत्तस्थुपीति॥२.१॥ 
अपने रद्रस्वरूपका ध्यान कर्‌ ओर सीतापति भगवान्‌ रामचन्द्रजीको. प्रणाम 
करके “ तुम अयोध्याक्ो जाओगे जौर सवकी डुराट खाओगे ” देते श्रीरामजीके 
घचनोंको ग्रहण कर अपनी प्रचण्ड उडानसे चटदिये । उस दी समय ठक््षणजीकी' 
मता सुमित्राजने यह स्वप देखा किएक सर्पे मेरी वाई सुजा सवी सव्र. निगदः 
गया सौर उसरी समय दव्रडाकर उट वैदी | २१ ॥ 
भ्रविच कोमट्मुतापुरतोटतं सा 
स्वम च सा मृनिवशिष्टपुरोटितस्य । 


१ 1 


{ २०० ) हसुमन्नारक ! 


पाश्वं नियोज्य सशरं धनुरादधारनं 
शानत चक्रार भरते मुनिराज्यहेभेः ।। २२ ॥ 
घुमित्राने उस स्वघको कौदात्यके सामने कहा ओर कौरात्याने उत निचित्र 
स्वको मुनिवर पुोहित वशिष्टजीके सामने कहा वरिटजीने वाणसदित धनुषवो 
-भृरतजीके पास रखकर घीके दोसे दान्ति कौ ॥ २२ ॥ 
( ततर द्रोणाद्रिशिखर ) हनरमान्‌-- 
ष्टा सवास्तुहिनकिरणोयसभास्तत्र शठे 
वह्वीरत्नान्यमरखदिराद्ारभास्वन्ति वीरः । 
नान्ता दोभ्यौ मिरिमुदहर्नोसपातेष तातं 
सस्मारायं द्रतमुपगतस्तद्ररेनोनहार ॥ २३ ॥ 
उघर्‌ द्ोणाचस्के रिखस्के ऊपर दलुमानूनी पर्वे वरौ द्रोणाचट पर सव दी 
ष्ठ वृटियोको चन्द्रमाकी समान दमकती ई ओर देवदसवे गरेका समान किर- 
-णोवारीं देखकर चायो ओर प्रमे, तदनन्तर पराक्रमी महावीर भुजा ओसि पर्वैतको ही 


(4 


उखाडने खे पस्तु जव्र यह नर्द उखडा तो अपने पिता पनक्रा स्मरण किया 
-तव वायु महाराज सीघ्रही आगये ओर्‌ उनके व्रलसे मदावीरनीने उस पर्वतको 


`. . उखाड यिया ॥२६॥ 


तत्रायोध्यायां शान्तिमण्डपे कुण्डसमीपस्थो भरतवरिष्टौ- 
उधर अयोष्यामं शान्तिमण्ड्पके विपे दवनके कुण्डके पराम स्त भरतं यर 
परेरनी- 
टला श्रीखण्डकाण्डं सतगरडसुमं पृण्डरीकं मृणारं 
कृषूसशीरणमं भ्रचुरधृतयुतं नारिकटं जुहाव । 
तूण पुणाहृति स ज्वख्दनटनिमं भटमादाय वीरः 
प्ापस्तनाञ्नेयः स किमिति भरतस्तं शुरेणाजयान ।।२४॥ 


भाषारीकासमेत-अङ्क १३. ( २०१ ) 
तगर जौर्‌ श्लोके साथ चन्दन, कमर, कमटनार, कपूर ओर खससे, हवन 
करे ध्रतप्रण नारियल्से पएणीहुति कररहे थे कि, उसरी समय रएकाएफी 
जठती हु अमिकी समान प्रकााषाठे पवतको टेकर महावीर हलुमानूनी आगये 
८‹यद्‌ वया हे '' रेस विचार कर भरतजीने उनवे ऊपर वाणे प्रहार किया ॥२४॥ 
(> दण्डम 
( तदा भरतवाणेन भिन्नो हनमान भरतदोदैण्डमुक्तकाण्ड- 
भचण्डमरहारमूच्छितविधिरिसितक्षरक्तिरोपासाणान्प- - 
रित्यद्ाभेच्छन्‌ ). 
उस समय भरतजीके वाणे हलुमानूजी विधकर मरतजाके भूजदण्डोसे दृद 
चाणके प्रचण्ड प्रहारे मूच्छ होगए्‌ ओर प्राय्धके ल्खिहए्‌ अक्षरोकी पंक्तिके 
भिटनेसे प्राण त्वागनेकी इच्छा करतेहुए्‌ ) 
४ त्‌ 
पुखावशवभरतषुटलर पडू 
दा राम ठक्ष्मण कुतोहमिति वुबाणः 
समच्छितो भुवि पपात गिरि दधानो 
# ५९ स क, ऋ 
र गर्यखररहण सकसरण । २५1 
एक पुंखुमात्र ही जिततका ऊपर रहा दै एते मरतजीकं वाणसे विधे हए टलाट 
पद््वाङ “^ हाराम्‌ ! दा ठकष्मण ! *› भे कहौ हुं १ यह्‌ कहते हृए्‌ वाछवारी पर्क 


गक भागम द्वणाचटक्य धारण क्यप्‌ हतुमान्‌ना अचत दाकर पृथ्वीम 
एर पड ॥ \५॥ 


तत्र वशिष्टभरतादयः सृर्दे-( सविस्मयम्‌ ) 

सरवे निशम्य सहृरुक्ष्मणरामनाम 

तओरोपगम्य हुनुमतदयो्निपेतः । 

बृ च तस्य्‌ वचनादपनीय्‌ शल्यं 

मरच्छ। जार समुनिभिरेजोपधीमिः ॥ २६ ॥ 


(२०२) हुचुमन्नाटक \ 
ठस दी सवस व जीर सरतत आदि ( आश्चयम दक्र । सम 


णके साथ रमक नामकम सुनकर दलमान्‌जीके समप गए ओर उनक 
टत वाक्यसे सव इत्तान्तक लुनकर र 


-चरणौको प्रणाम कर छा 
पर्व॑तकी बृदियसि रं वषिष्ठ युनिने वाणा उखाड दनुमानूरजाका मूच्छोको दर्‌ 


कर्‌ दिया ॥ २६॥ 


हूवमान-( सभ्यम्‌ ) 


जिज्ञासया मरतवाहूपरक्रमसय 
रामस्तु तस्य युष लक्ष्मणशक्तिभेद्‌ \ 
भ्रन्तोऽहमिलयथ फिर नय त दमार्‌ 
वाकयं जगादं हनुमान्भस् सरोषः \\ २७ \) 
हूुमान्‌-^ तमककर / 
रामचन्द्र कसे बडाई किव &९ भरत- 


मै थक्गया द्र 1? पुवरेतफे सादत 
र्‌ उन कुमार 


राति खनसे चायठ दान सम 
दुच्छरसं 


्रकार नूमानले क्रोधम भस 


क्मणजार्कः 
जीकी जाक पराक्रमका जानर्मकम 


मञ्चे रामचन्द्रजाक निकट पद्ुचा दा इत 


अरतजीसि क }} २७ 1 
( भरत रामटश्ष्मणया सुमरसेकरमुपखय गगनः 
मण्डल्रान्तनिजमुजाधपनान्‌ दोधूयमानधनुगुण- 


रणत्कारममिनीय ) 
ट्मण पर सग्रामन संकट पडा 
अआुटम्वरः ४६। ¶ ल्ट क्र्पत्‌ दप 


भरतजा-पम चुनकर आकार मण्डं 
न्ग कसते ह्ये भुजान अपने धनुषी प्रयत्रपर 


टकार दत £ ॥ 


( अन्तरे स्वकय्के )-एम्‌ 


दसी अवसर्म निन्सेनामं रमचन्ना 


भाषाटीकासमेत-अङ््‌ १३. (२०३ ) 


वप्सोतिषठ धनुगहाण सिवः सेन्यं विनिघ्नति नः 
किं शेपेऽ्य निरारूताः किमरयः प्रतयाहता वा पिया । 
भ्रातरदेहि वचो बिभेति हदयं भातः म्रिये छिन्धि मां 
कैकेयि परियस्षाहुसे सुतवधान्मातः कताथौ मव ॥ २८ ॥ 
हे तात लक्ष्मण }. उले धनुष उठा ये रातुसमूह हमारी सनाक्ा नार कयि 
उाखतं ह; जान तुम कस सारह्‌ दां ? क्या शघ्रमाकां हराचुकः क्या प्रेय साताका ` 
सटा घ्या ह्‌ भा. जरा उत्तरता दा क्याक्-मरा मन भय खाता 2; प। द्र सु्च. 


जपन प्यारका दकड २ कर॒ डाठा । ह साहसक प्रिय माननेवाली माता कैकेयी | 
आज पुत्रक वधसतू मा ज्ताथं दजा ॥ २८ ॥ 


तैव-शरुखेति तस्य वचनं मरतः शरा 
सादे केपि समधिरोप्य गुणे नियञ्य । 
मीत दधे सटिति कडलिनं चकार 

तुष्टव तं प्रमविस्मयमागतः सः ॥ २० ॥ 


वहा दठुमानजाके उन वचनको सुन, प्रत्या्चको चटाकर पर्वतसित महावीर. 
जन्म वाण पर बटा शीप्रतासे भरतजीने जिस समय कानतवः धनुपको खीचा 
उतत समय वड आश्वचेम हा दतुमानजी प्रसन्न इए जीर भरतजीकी प्ररं 
करन स्म| २९] 


हनमान्‌- 
उत्ताय वणाक्ुशट गरहोत्वा सम्पूज्य वाहं भरतस्य काभिः । 


भना दारद्रस्य यथा देगन्त तथा हनमाच्छ्विरं जयाम ॥३०॥ 

दनानूना--णङ् ऊपरत्त उतर, ङुदराट टेकर वचनो भरतजीका मृनाओंदी 
प्रददा ~ >> नि र पदा [० दिगन्त त्ख च > = न 
4 ९९, जनत दारा मनुष्या मन्‌ हः = नाता पएसदी हनृमान्‌नीं 


न _ ड 
सर्ररम चठ ग६॥३९॥ 


न त्‌ 


(२०४) ˆ ददुमन्नादक 1 


अद्रि श्ट्रावतारः प्रटयसमृदितद्रादशाकीनक्रारं 

ब्राणं दोप्णा दधानः कटकनिकरतामागतोऽप्यैरत्रे । 
-दिगभागोत्तारदष्टिस्तरटतरसरस्तीरमास्थाय वीर- 

स्तारं धीमानरोदीनदनु सह मृदा वाहिनीमाजगाम ॥३१॥ 


प्रव्यकाय्यें उद्य हए बारह सर्वा अनुक्तण कमव व्राणाचट पनल 
सयकाट्म उदव दहृ वरह सृ्यक्म अनुकरण करनेव्राह द्ाणाचट पवैनक्ा 


भना च धारण वरे हए दयता < श्री रात्तः ४ समय र 1 समी 
नुनाम वास्ण कर्‌ द्द्‌ दद्रवतार्‌ द्चमाचजा अधा रत्तक समय सनक समाप 





आनये उस समय उप प्रकाशे कारण प्रभाते स्मयकं रमते वीर्‌ वुद्धिमान्‌ सामच- 
न्द्रजी ताटावर पर वेठकर रोदन करनेन तत्पश्चात्‌ पुत्ैदधिदानं विकि दनयि हृं 
आनन्दके साथ सेनामं अये | ३१॥ 
( पर्वैतोयोतनेन सूर्योदयपरमात सरोवरस्थं विकसित 
कमल्माटोक्य भ्रातराशङ्कया ठ्ज्जावानगादीत 1 तदनु 
दिग्भागानवोक्षय सूर्ोदयमपश्यन्मृदं प्राप्य हा ज्ञातं 
पृथृतोयोतनेन सूर्पयोदयभमाकमट्विक्रास उति हषेण 
मुह्‌ स्ववाहिर्न जगाम ) 


रामचन्दरजी पवैतकं प्रकाशित दनक कारण मूरथ्वोदयका धमते सरोवप्मं किट 





> ~~ रक्रा ८; ~ नित ओ टकम भ (> 
दए कमकरो देग्दकर प्राता दानकी दकराते ठनिते टकर रानंटन | प्रष्टि 
कन क # ॐ @ र ए टन्र ४ १, ५ व्रात ८ द्री ~र ऋ = 
दविद्ाआकी सर्‌ दन्त स॒म्यादयक्रो न दत्र आनन्दरका प्रात दक्र यद्रा { जान 
व्रिया कि-पर्मते प्रका्िन चनव कारण सद्यतः चमे कन विष्धनए 
टया च्-पवतकः प्रक्यदत दानक, त्वरण शस्ाद्रतक् भमन वमद विद्मस्‌ £ 
५ प 3 ~ = 1 न्य}: 
इ कारण दक ताथ अवनी सना च्म ॥ 
ह षात्रज {9 न (> [नृच्रगव्‌ 4 नद कटामरद्‌ ९ % 
हत्वा मापामहवात्रजानत्रवग्‌ कन्वक्रादयदत्रा 


म्राहीरपां भमथ्य प्रबटमध वटे गक्षमान्मदेवित्वा । 
निता गन्धवकरोटि स्वटिति तनमणिन्वाटमादाव शृं 
प्राः श्रीमान्दनूानुनरपि नरमा नन्दितरन्युगस्तात्‌ ॥३२॥ 


साषाटीकासेत-अंक १३. ` (२०५) 


मायाके सहि कालनेमि आदिकोको मारकर, मकरोके ख्यक धारण करनाल ,. 
राक्षसीका मधत. करके र महावरी रक्षसोकषं सनाकं मरन करक तथा 
इन्द्रके भेजे करडा गन्यर्वोको जीतकर पतेतकं धारणं कर इर्‌ श्रमान्‌ ट्नूमानजा 
शीघ्र ही रामचन्द्रजीकं सामन जगय ॥ २२ ॥ 


रामसुप्रीवादयः सवे ( सहष॑म्‌ ) 


रानचन्द्र ओर सुग्राव आदिक सवर सेनाकै वानर ^ हषम हाक्र्‌ ) 
४५९ 


यो मेन्दद्विविदादिवानर्चमुचक्रस्य रक्षाकरः 


4 £ चभ [सि ( षव 
सहता रणभङ्घभरवसाहा्तस्य ठकपतः 1 
9 ॐ [न्ध ह्र क. 8 च [९ र 
सातातक्महान्धक्रारहरणप्रचातना(ऽय हारः 
[ 2 मज्‌ ् [९ र नि 
सप्राप्तः पवनासजः पटहः श्रकण्ठवेद्कुण्ठयाः । २२ ॥ 
जो विमद ओर विद मादि वानरेकी सेनाओके र्षक जर रणको भग 
क्रनेवाे रावणके भयानक शब्दको नष्ट करने बे है, तथा जानकीके भयस्य 
महाअन्धकाके दरण करनेमे सूधैके समान हे, एसे मददिवजी ओर रामचन्द्रं 
परमतेजःखरूप यह्‌ पवनङ्कमार वानरराज हनुमानजी जागये ॥ ३३ ॥ 
फपिकरकमरानां गण्डगोपाङनामा 
¢, ^ 
समरशिरसि धीरो योञनायास्तनुजः 1 
दिशतु विशदरक्षमी टक्ष्मणस्यासनः श्री- 
चरणनङ्िननत्य। निव्यसत्योदयश्रीः ॥ ३४ ॥ 
रीर वानरो सेनाम सवन अगि रहनेवाटे धीरान्‌ अञ्जनीके पुत्र ओर मुखे 
सूयक र्नेवः कारण ° गण्डगोपांटनामवाटे ` श्रीरामचन्द्र चरणोमे अपने 





राड न ध्यान्‌ साय ~ न ध न्‌ 

( १ ) ग्ट ~ प१यसन्यान्‌. यवः [कर्मान्‌ पानीति माः; यद्रा मात्रः जयामि पिवति 
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{प न त ठत "--ताट रष्ट्य{दिदटः | लथान्‌ गण्ड रगंडमं गोद सप्रे प्रहयच् ग वह 
८. 

यर्टगोपार `` गासदाट टनमाम्‌ला ! रमो कथादिः व 
व 1 ध १ द ~ ध १ ६११ ४ ८ {३ सद्‌ पनस टनुमानुरजं न्‌ क्ट २) रुद्र 

भन नूम रद इम्‌ भि 


ट्टा नाम्‌ दर्‌ दरद? ददिया ॥ 


(२०६ ) ` हनुमनाटक । 


प्रणामोके प्रभावते नित्य स्वप्रति रदनेवाटे हनमानजी श्रीरस्मणजीकी उच्छट 
ट्दमीको वटर्व ॥ ४ ॥ 
+ घो णान्दा (~, भ कि 
रामः-एककस्पापक्रस्य षराणान्दास्मरापितंक्पे। 
न~ श (म 
शरत्यक्ष क्रयमामस्य श्षस्य काणना वेयर ॥ ३५ | 
रामचनद्रजी-दे महावीर | म॑ प्रय्षमे तुम्दारे किये एक ही उपकारौ निमित्त 
यदि प्रा्णोका दान कटू तो रपर जो तुम्हरे कियेद्ए्‌ उपकार है उनक्रा तो र्भ 
ऋणी ही दटरुगा अर्थात्‌-्कष्मणजीके प्राणदानके वदे म तौ भँ तुमको अपने प्राण 
देदू तो समुद्रक यौवने आदिके प्रदयुपक्रारको कौन करेगा 2 इस कारण म तुद 
कऋणप्ते कभी नहीं छटस्कता ॥ ५ ॥ 
भ ~ ४4 किष 
अङ्ग्वव्‌ जरा यातु यच्तयपिकत कष । 
मवान्प्रत्युषकाराथेमापत्सु टमं पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 


(4 अ ओ, 


( दयापे } दे कपिरज } जो तुमने हमारे साथ उपकार क्ये दं वे दमार्‌ करीम 
ही पुराने दोजर्वँ जर तुम्हे प्रदयुपकारकफे अथै आपत्तियमिं स्यानको न प्राप्त दा~ - 
अर्थात्‌ आपने जो हमारे साध उपकारक्यि्दं सो आपके शरीरम कभी कष 
दीनो जो हम उन उपकारका प्रह्युपकार करं ॥ ३६ ॥ 

टक््षणः- 
न [0 रजिं ४ पः [+ 
आर्पितो हनुमता गिरिजोपधीभिः 
मच्छ] क्हाय सशर धनुराददानः। 
रामारकन्दतराणधरणव्ितत्ा 
॥। दि क कपितकार क स्थो । १ ि 
टकापतेः कुपितकाठ दवापतस्थों ।॥ ३४७ ॥ 
टक्षणजी-दनमान्जी करके पर्वैतक्री सौपधियेति टेपन करेदृए्‌ मूच्छाकं 
त्यागकर्‌ धनुष वाणको उयतिहरएु श्रीरामचन्द्र नके मुखकमख्को विटानकफे यिप 
नूर्की समान दोपावतार्‌ व्टूमणनी गवणके कथित काटकी समान उट वेट ॥६०॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक १४. (२०७) 


कोधारणः प्रोुदटत्खदिर ङ्गरनेत्रो रमः भनुगुणट- 
णल्ारमभि्ीय--(सहषै सबाप्यं सपुखकं च रमण 
(यि [९ [स्‌ न क 1०० 
गाढमाछ्िमय ) हा लक्ष्मण भोदशक्तिभेदखेदं जहि 
[९ (स (4 ^ अ ¢ 
मम हदयपयद्ध, हा मेषनादङुखुकमलिनीभारेयवपे 
वत्स एतादतीं वेदनां न देत्सि ॥ 
रोधसे खार २ जल्ते खदिरके अंगर्कि समान नेत्रोवाङे रामचन्द्रनी धनुषकीं 
प्रया पर ठकार शब्द्‌ कफे हषंके साथ अंस्‌ भरकर पुरकिति हो रक्ष्मणजी 
को बडे परमते आलिङ्गन करके हा र्ष्मण ! तीक्ष्ण शक्तिते विदीण होनेके देदवो 
भर्‌ हदयर्पं पर्यङ्के त्यागो हा मेघनादके कुररूप कमक्िनीको वडे भारी पाटेकी 
देपाके समान माई ! क्या तुमने इतनी मारी पीडाको भी नहीं जाना १ ॥ 
& 1 € 
टक््पणः-आाय 
देपन्माच्मर वेपि स्फ थो वेत्ति राघवः । 
॥० भि द्र ७ _ (~ = 
वदना राघवन्द्रस्य्‌ केवर बरणिना वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीहुमनाटके रक्षमणशक्तिमेदे नाम्‌ चयोदशोऽद्कः ॥१३॥ 
४ दे आयं ! इस शाक्तिक वेदनाको मेँ तो कु थोडी ही जानता टँ ओर भटीप्रकार ` 
तो रामचन्द्रजौ ही जानते है क्योकि-ेदना तो श्रीरमनौको हीह भतो कदय 
घायटपाच ही हमा दह ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीदयुमनाटके भाषार्यकायां टक्ष्मणशचक्तिमेदो नाम 
जयोददयोऽद्भःः ॥ १६ ॥ 





चतुदेशोऽद्धः ॥ 
ततः परतःका राणो छोदिताक् दृतमाहूयं समादिशति । 
९ लोहिताक्ष वानखाहिनीं गत्वा राममिति बरहि । 


च 


२०८ ) हयुमच्नाटक । 


ज -। ¢ (~^ ` 
अग्र राम जनामरदस्य निजवय यस्वा 
शु £ ^ ` % 
हस्मरादपरशु्रहतस्त रावणाय भरवच्छ 
ततस्तव सीतां प्रयच्छामि, 
तदनन्तर प्रातःकाठके समय रावण रोदिताक्त नामक ` दूतको वुटाक्षर ' अन्ना 
करता दे किदे छोहिता्ष ! तू. वानरोकी सेनाम जाकर रामचन्द्रे यह कहे कि 
हे राम ! तूने परय॒रामको जीतकर जो दिवकी पासे फर पाया दै वेह रावणको 
द्द तोम भी सीताको देदूगा ॥ | 
` छोहिताक्षः- 
(> अ {~ -च 
यदाज्ञापयति देवः । ( दति गगन मुपप 
[१ भ # न 
रामशिषिरे ततो रामं नमर्छत्योपस्थितः 1 ) 
लोहिताक्ष-दं स्वाम { जो आपकी आज्ञा-( रसा कट आकाशः उडकर 
रामचन्द्रनीके ठदकसमे जाकर जीर रामच जीको प्रणाम करके वैटगयः ॥ ; 
। „ * ् [द भ >, (र, [५ 
रामस्तं रावणं ज्ञावा पृच्छति अर्प लाता! क 
क क 
करति राक्षप्तगणः। 
रामचन्द्र उसको रावणका दूत जानकर ते हे कि-ररे दे टोदिताक् ! राक्ष- 
सोका समूह क्या करता दै १ ॥ 
लोदिताक्षः-देव। 
अधाक्षीनो ठकामयमयमुदन्वन्तमतर- 
[9९ # _ भ (~ [१९ द 
द्िरल्या सामनरयमुपाननायपाववराम्‌ ॥ 
इति स्मारस्मारं खदरिनगरीभिततिटिखितं 
हनुमन्तं दन्तेदेशति कुपितो राक्षसगणः ॥ १ ॥ 
ठोदिताक्षने कदा करि-द स्वामिन्‌ ! जिसने ठका जादी समुद्रकौ पार क्या 
ओर्‌ घर ओपघ्रिको टाया तथा क्षषणजीके निमित्त ्रिदाद्या आीधपनिके सनेका 


स्मरण कर २ के आपके दारुक नगरी टंकाकी दवाकर उपर चित्र वना कर 


भापाटीकासमेत-यङ् १४. ( २०९, # 


हदुमान्‌जौको राक्षसलोग क्रोधमे होकर दोतोंसे काटते दै 1 अथीत्‌ नवनव 
एसि २ प्रव कार्योको यादकर २ कफे गुस्सेमे होकर राक्षपसगण अपने रदति 
.कटकटाते र्गते टै ॥ १ ॥ 


रामः-( विहस्य ) किमर्थमागतोऽसि । 
रामचन्द्रजी-( टंसकर ) तू किस कारणसे आया ३१ ॥ 


लोहिताक्ष 
द्व भृगुपति निर्जित्य गृहीतं हरमसादपरशं | 
रावणाय प्रयच्छ ततस्तव सीतां समपैयिष्यति ठकेश्वरः 1 


खाहिताक्ष-हं भगवन्‌ 1 परञ्युरामजाका जातकर पावाहसा 1रवका ग्र्ठ्धस्प्‌ 
फस्ता रवणकां द्दोजियं तो रावण भी आपको जानकी दद्गा ॥ 


रामः (विहस्य ) दत पश्च । _ 
पोटस्त्यपणयेन तावमतिं स्मृत्वा मनो मोद 


= = 


दया नप्‌ हूरमसादपरशुस्तनाधिक्‌ ताम्यति । 
यद्वाच्यः स दशानना मम गिरा दत्ता द्विजेभ्यो मक्ष 


त्य त्च्‌(ह रसातर बलामद्‌ नाजव्य्‌ [कृ टायताम्‌ ॥२॥ 
रमचन्द्रनान हसकर केहा कि-हे दूत ! देख ! पुटस््य्ीके वशम रयन 
8९ सवणक्ण नन्रतासे एसी बुद्धिको समन्न कर हमारा चित्त वड। द प्रस दतः 
£ ताप ।रावजाकणं छपे मिटेहए पर्टुको नदीं देगे क्यो फ, इससे दह्‌ चद द 
उच प्रतत हागा परन्तु तू. मेरी सरसे जाकर उससे कह दे | कृच प्ट 
चर चन काटम एध्वी जीतकर व्राह्मणोको दीधी आर तकां पाताट देया उद्रत्‌ 
ह वता ।र' तुत्च जीतकर इन्द्रको क्या दयाजाय १4 >२॥ 


जथ द्वराज इन्द्रः रामाय शञ्च॑जयं र्थूवर्‌ ॥वेतरातस्य । 


तत्श्वत्‌-दवतालदकः राता रन्द्रन रमचन्द्रजाकि लिये न्दर अर्‌ इर्यः 
र्ध ग्ल || 
4 


भ ५ 
1 


८4 


{ 


[0 ९१ 


१०) दनुमन्नारक । 


रामोपि हतमन्तं रथष्वजाप्रमारोप्य स्वथ रथासेहणं नाट- 
यति-तथाविष्‌ तमालोक्य छोहिवाश्चो निष्क्रान्तः ॥ 
रमचन्द्रजामा टनूमानजाका। रथका ध्वजाक अग्रभागयम वटाकृर आपभी रथे 
चदढनेका नाट करते दरस प्रकार नको देख छोहिताक्च जाता ह ॥ 
ठकाशिखरस्थो रावणः-अमे लोहिताक्ष ! 
= भ्र = € न 
कोसौ दाशरथेध्व॑जे वतेते ॥ 
क्रे शिखर पर वैढहृजा रवण-हे लोहिताक्ष ! दास्य तनय रामकी ध्वनिं 
यह्‌ कौनवेठादै?॥ 
लोहिताक्ष-देव ] 
हेखोष्टवितवारिषिजनकूजाविण्ठपशुष्यन्मनः- 
२१ [अ ५ 
कौसत्यासुतैन्यपाटनपटूयस्ताशुमृषण्डटः । 
(~ [९ 7 भ (र (= 4 
निर्दग्धाखिटरश्चसेन्द्रनगरः सोपिधिजीवना- 
योत्खातौपधिपर्वतश्व मरतः पचो ध्वजे वर्वते ॥ ३ ॥ 
ोदिताक्ष-दे स्वामिन्‌ | कडा दी कफे समुद्रको रखँघनेवराटा, जानकीके विष्टेप 
` (व्रियोग)मेद्यष्क भा मन जिनका एसे कौशव्याक्रुमार राम चद्द्रजीका 
नतान) नष करनेमं चतुर, सू्यमण्डलक्रो पकटनेवादा, याश्चमपति सव्रणक्रौ समस्त 


नुव्राद्य पवनपुत्र हनूमान्‌ ध्वजाम वट दह॥ \॥ 
र[वणः- 
( सत्वरं मन्दोदरीमन्दिरं प्रविश्य ) अपि मनय रि! 
रामाय प्रतिपक्षव्रक्षाशाखन द्याम वा मधल 
युद राववसायकविनिहतः स्वम मामप्याम्‌ वा । 


भाषारीकासमेत-अङ्क ९४. (२११) 
(~ थ्‌ (~ । = __ ^ [तसः 
` नीतिजञे कथयस्व देवि कतमः पक्षा गृरीतस्त्वया 
श्राव्यं ज स्मदी (५ गमर निष अ 
सुश्राव्यं प्द्सस्मदीयमगमन्मन्माजशषं च्छम्‌ ॥ ४ ॥ 
रा्रण-( जल्दीस मन्दोदरीके महख्मे जाकर ) अरी मन्दोदरी ! शत्रुके पक्षरूप , 
दक्षो निमित्त बहिकी तुल्य रामचन्द्रको जानकी दी दे्दू, या संप्राममे रामचन्द्रके 
वाणे प्राणदीन होकर खर्मको जाऊँ १ हे नीतिज्ञे देवि ! को तो इन दोनों पक्षोमेसे 
कौनसा पक्ष तुमको अच्छा ठ्गता है सो सुन्चे बताओ र अव्र केवर एक द मँ 
चचा द्र ओर -सव सेना नष्ट होगह ॥ ४ ॥ 
मन्दोदरी -( विहस्य ) 
[® ५ 
जाय भाणनाथ्‌ ठक्श्वर्‌ ! 
दषा दैन्यं मगिन्यःः श्रुतखरनिधनं मातुरुस्यापि नाशं 
तारानां भेदनं य॒क्कपिवरदहनं वद्धसु्रीवसल्यम्‌ । 
कमोण्युयानभङ्गे जरनिधितरणं यो न जातस्तदानीं 
साऽय तट ङङऽदस्पन्कथार्मव गमितां जायत त ववक्ः ॥ ५॥ 
मन्दोद्री-( सकर ) हे प्राणपते ठकानाथ ! अपनी वहिन सुपैणखाकी दीनता 
का दखकर, खरक मत्युको सुनकर, अपने मामा मारीच वधको देखकर, ताके 
द्वा भग देखकर, दमान्‌जीपते ठंकके जटनेकों तथा युप्रीवकी मित्रताको . 
देखकर, अशोक वाटिकाके नष्ट करनमे अक्षय कुमार आदिके वधको ओर समुद्रे 
पार हनको मी देखकर जो ज्ञान जापको उस समय नहीं हआ धा अव्र समस्त 
चुम्टवो नट दोजानेपर आपको ये ज्ञान कैसे उत्पन्न दोगया१॥ ९ ॥ 
रावणः-{ साप साभ्यसूयम्‌ ) 
)वाव्ङ्गक्सतदे प्रवापतवता क इम्भक्णन वा 
श 
रग्ब्रम्‌हसलदटुण्डनपर्‌ः पर्निः कमाभभमजः 1 
धियो यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापपत 


थे 


स [ऽन्यद्‌ नहत राक्षसभराञाकस्वह्यं रवणः ॥ 


१) 


ह 


(२१२) हयुमन्नारक 1 


रावरण-( ठजासहित असूयां ) इृनद्रविजयी मेवनादको धिक्षार्‌ है ओर जगार 
हए इुम्भकणेसे मी क्या प्रयोजन सिद्ध इया १ स्वगैरूप छोठेसे प्राम विजय करलेमं 
परक्रमशाटी मेर मृजाते भी क्या है ? ओर सुञ्रको तो यही भिक्ार है कि- 
जो मुद्च रावणके मी रतु हैँ ओर वही तपसी ओर वह॒ तपल्ी भी मेरे स्यान- 
पर ही आकर राक्षस योद्धा्मोको मारते हे, यह एक वडे ही दुःखकी वातदै ती 
भी कोई हानि नहींअवभी तो रावण जीतादहीहै॥ ६॥ 
मन्दोद्री-( सकरुणम्‌ ) 
9 > ति (= चेर ट (^ =“ 
शाकं ठकेश मागाः कुरु चिरमपुनमा विगृढोपगृढं 
क, 4 ऋ, क, $ [^ [५ 
दवाज्ञा दहि याद्धु सममवतराम्यर्मि सुक्षनरया यत्‌ 
मन्दोदरी-८ करुणासे › हे टेकाधिपते ! शोक न कयि फिर न होनेवाले 
आटिङ्गनको कौजियि म अच्छे ्षत्रियकी संतान सकारण मुञ्चे युद्र करनेकी 
आज्ञा दीनिये ॥ | 
¢ 
रावणो विदीयमाणड्दयः- 
। = 
मेवं कान्ते स्वकान्ते तसुणय करणां पाणरङ्खःकमक्र। 


र्का सन्सञ्यं शका व्थव शिव समरायायता राक्षपसन्द्रः ॥५॥ 

रावण-ह्यमे दुःखित होकर कहनेटगा कि-हे कान्त { तृ अपन प्रति मुञ्च 
राव्रणमं इतनी भारी करणाक्ो प्रकट न कर | प्राणोक्ा कंगाल एक मं दी 
राक्षसराज रवर ? दिघ्र! दिव ! ठंकाको ओर द्रकाको व्यागकर युद्ध करनेको 
` उद्यतं ॥७॥ 

अथ रामाज्ञया वानरभः- 

उयदिक्पाटकोटाहृ्वहटमदावग्रहोयामिरक्षणां 
तारामिर्दीप्यमानं दिशे विदिशि दशयीवमृद्रीवयन्तः 1 
एते निःेपसेतुथनसमधिकैः शव्रिणः टया. 
रुहामानः कवीन्द्रा रजनिचसुरीमत्तरेण वन्तं ॥ ८ ॥ 


भाषारीकासमेत-अंक १४. {२१३ .. 


` इसके उपरान्त रामचन्द्रनीकी आश्ञासे, रावणके मरणकों देखनेकं निमित्त सये- | 
इर दिक्पाखोके कर २ रब्दसे बेडए मदके विरोधस उग्रताको प्राप्त इए, रुंख- 
छारदहित, नेत्नोफे ताराओंसे देदीप्यमान रावणको दिशा विदिशाओमें नष्ट करनेकी 
इच्छासे सेतु वधने पर भीं वचेहए्‌ पवैत ओर दृक्षरूपी शघरोको धारण करेहृए धीर 
वानरेने उत्तर दिके मागंसे ङुकाको रोक लिया ॥ ८ ॥ 
जलमध्ये सुद्रपादाद्रिशिखरगतो रापरावणयो- 
# „(^ ४ [भप भ क क (० क 
यद्धं निरीक्ष्यमाणो रुद्रः कपिभटेः सेवेष्टितां 
कंका विरक्य ॥ 
जस्मे कैलाश पर्मैतके ऊपर वैठहुए्‌ रामचन्द्र ओर रावणके युद्धको देखनेवाटे 
महादेवजी शूरवीर वानरोंसे धिरी रंकाको देखकर ॥ 
परुद्र्रादि्यौ शतमुखमुखस्ते करतुमजः 
ररे यस्थाः समभयमुपसपैन्तयनुदिनम्‌ । 
=, व्या परटर्वान च 
प्रफोपम्याधेयौधरतय्पुरैर्वनरभरेः 
समाक्रान्ता सेये शिव शिव दशयीवनगरी ॥ ९ ॥ 
पवन, रट्र, सू, इन्द्र आक देवता जिस ( रावण ) के द्वारपर भयते प्रतिदिन 
उपस्थित दोते द शिव ! रिष ! वही यह दशानन रवणकी स्का नाम नगरी साज 
नोधसे कम्पायमान मधर तट ओर नास्ापुटवाटे वीर॒ वानरोने कैसे वेर्टी यह्‌ 
वे ही जश्वयकीं वात रै ॥ ९॥ 
अं यल्डुवगाधिपेन विहितं पोरस्यवक्षस्ते 
सयटनट्दत्दाव्‌ वपदः साद्न्त भमीर्हाः। 
उताव्य भरिताः स्वशेलशिखरे ठंङन्द्द्स्तावी- 
पिशभ्यं निजकुण्डनि्वरजटेजम्बाख्पिण्डायते ॥ ३० ॥ 
वानरादीदया सुप्रीरने जा चाष्रको छोड तो उसने रादगके वश्नःस्थदम समरनेे 


(९ श ५ न 
प्यन््न्र ए == १ ङ्न [1२1 लेरवाटे 1 [१ 
सत ९२९ सवास्न उदात्तकय प्राप्त हान्दाटे दृष्तं यम्य टानदम-सौर्‌ गादरमनं 


, (२१४) ह्चुमन्नाटक । 
्रिकूटाच्के शिखस्को उखाड कर प्रहार किया तो र्केशधर रावणके हायते मसे 
जाकर यह शिखर सिषारके कुण्डकी समान हदोगये ॥ १० ॥ 
भ (~ |, ~ (~ 
तथेतेनोद्धत्य स्फठिकशिखरी सोपि विदधे 
समन्तादामूढज्ररितवसुधावन्धविधृतः । 
अगं येनायापि चिपुरहरयरत्यव्यतिकररः' 
पुरस्तादन्येपामपि शिखरिणागुष्टसयति ॥ ११ ॥ 
तिस दी प्रकार टस रावणने स्फदिकका दिशखर उखाड कर उसको चासंभोर 
से मूतक टट इए पृरध्वीके वन्धसे कम्पित करदिया ओर वह्‌ स्फटिकका शिखर भी 
आजतक उस उखाउनेसे ओर पवैतोंके भी आगे इस रावणके त्रिपुरारि शेकरके 
करोध्चक छत्यको स्मरण करता हे ॥ ११ ॥ 
रवणः ( सक्रोधम्‌ , रथारोईणे नाययति 
भेरीमर्दरशंखताखनिकरस्वानोहसत्ाहलो 
निःसाणस्वनपृणंकणकुह्रो नियन्नगयौ वभौ । 
५ ध स न, (न 
युद्धाथे दशकन्धरो रथगतो माणिक्यमलिर्यशो- 
दीपादीपितमस्तको जनकजारामो विपैः कर्मणा ॥१२॥ 
रावण~८ क्रोधे ) स्थम वैट्नेका नाट करता दे | 
रथमे वैटाटजा मणियोसे युक्त मस्तक वाटा, कीतिक्री क्िर्णोसे प्रकाशित 
9 वादा ओर जनकतनया सीताम कामनायुक्त दशाग्रीव रावण दैवकी प्रेर- 
भेरी, मरद॑ट, शाल, जर ताके समृ्टकं नाद्से बद्धक प्रात्त दमा टका 
। निमित्त निकट कर दोभा दनेट्गा ॥ १२॥ 
 नीचैवेवौ परिमेतः पवनो वनेषु 
मन्दीचकार तरणेः खरता करेषु । 
रक्षःपति गगनमात्तमवेश्य साक्षा- 
स्थो ययुः स्थगिततुगतरङ्गभगाः ॥ ३३ ॥ 


भाषारीकासमेत-मंक १४. (२१५ ) 


सत्तत्‌ तिराचरराज रावणका अाकारामण्डट्म प्राप्त इवा द्खकर्‌ वनाम वादु 
पारमित होकर धारं २ चर्नलख्गा भगवान्‌ सूयैनारायणने भा अपना कर्मास 
तक्ष्णताको मंद करदिया मौर नदिय चचरुतासि रहित तरगवाटी होकर वहनर्गा १ 

2 ॥ क 
आकरिः _ 
यदा नीलो ठकाधिपशुमरकोदण्डशिखरं 
स्थित्वश्चद्ाप्पाकलितमृगतृष्णान्वितगिरिः । 
। तदैव देवानां मतिरजनि दिदमण्डरज॒षां 
धनुःशृङ्गे भङ्गस्तदुपरि गिरिस्तत्र जट्धिः ॥ १४ ॥ 

( आकारे ) जिस समय चहतेए ओंखुओंसे युक्तं म्रगतष्णावाके पवेतसदित 
नीर वानर रेकेदवर सुभट रवणके धनुषके दिखरपर स्थितम उस समय दिङ- 
ओके मण्डले स्थित देवताओंकी यह बुद्धि हई कि-धुषके दछगपर ते भौरा दै 
ओर भौरके ऊपर पवेत ओौर उस पवैतके ऊपर समुद्र है ॥ १४॥ 

साव्यं तज रामे सुट भटमुखे सव्यथं देवतोयें 
ताशंकं रामयुद्धे कपिषु सविनयं ठक्ष्मणे सश्पुरम्‌ । 
सासूयं भेतृत्ये समयमनिरनजे सत्रपं चात्मकृत्ये 
क्षित तदकचक्रं रजनिचरपतेभि्नभावे वभूव ॥ १५ ॥ 
उस समय रमचन्द्रम ता आश्चयेसे सर सुरस्य सावाजाम नसपुणतापस्त, दवता- 
आक स्तात व्वधास्. रमचन्द्रजाकृ युद्धम द्यकास, वानरम नत्रतास. टक््षणजापं 


आस्‌. भरकर, लता ।वमाषणक्र कतेव्यतामे निद्रास, पवनके पुत्र हयुमान्‌जाम मयप्त 


जर नज कतन्यताम जास, निदेचरनाथ रावणक्ा सुखमण्डठ शीच्र ही भिने २ 
मात्रका याश्रय करनटगा ॥ १५ | 


वद्र तृणान्दशोदमयदहयसरविणिवन्धेनवामे- 
दोभिष्वापान्िपृन्यन्दशदश च शरान्दश्चिणैराददानः 


न~~ 
१ सवद तर, दान्त सायर, द्स्पा, रद्र, वत्तट, हास्य, भयानक, सीगत्प, यट रर 


¶्‌मयद्र (र स्मद्त राउप्ड सुदादवदरके भदे जानसय 1] 


५२९६) ट्युमन्नारक ! 


# 
क 


अन्तकरः (न्प्रक्रुप्यन्प्रसरदमिभवहाजताताजतोषेः 
गात्छयन्युखश्रारवतरत रणग्राङ्गणे राक्चसेन्द्रः ॥ ३६ ॥ 
शके थोके कण्ठके केशोको वेणीके बन्धनसे वड २ दश तर्व॑शोको वौधकर 
वीं दखमुजाथोंसे दश्च धनुपोको केपाता हमा ओर दक्षिण मना्ति दशा दशा 
णुत ग्रहण ण करता इञा हंसीके साथ खेट करता हआ करोधित भौर सन्तत 
व सती इहं सुखकी कान्तिघराा राक्षसपति रवण ठल्कारनेकी गर्जनाके सम्‌- 
चके च सन्मुख होताहम। संप्राममूमिते आया ॥ १६ ॥ 


रामरावणयोः- 
रणाङ्गणे कुण्डिनो युवानः परस्परं सायकमिन्नदेहाः । 
ाय्रटा इव कामिनीनां कुम्भाग्रटप्राः सुपपगजानाम्‌॥ १५७॥ 
उस राम रावणके घोर युद्धम दुण्डखोको धारण कयि युवा धीर पुश्प आपसे 
वाणि दारीरके विदरणं होनेके कारण दाधियकि गण्टस्यटसे खगेद्र मानो अद्र 
न्दञप्े कुचाग्रसे खगकर सोणए्‌ ॥ १७॥ 
गगने गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोवदं रामरावणयोरिव ॥ १८ ॥ 


क्या तो जाकारकी ही समान आक्रारवाद्यदहं आर समुद्रका समुद्रकी 
-५*, ईजासकती दै, इसी माति श्रीरामचन्द्रजी आर रावणकरा युद्ध रामचन्द्र 
पवक ही युद्रकी समान दे | अधात्‌ जैसे विस्तार म आकारकी उपमा नी 


ममरीर्ता्मे सम॒द्रकी उपमा नहींदै एमे दी भयानकतामं सम रावणकर युद्रका 


| 


०५] ५। 


न नीः 
ट 


सौर 
नि 
र्‌ 


| # ए 


~ द 


स्म क्दठपमा नदद्‌ ॥१८॥ 
तञ सायो नाम राक्षपस्त॒षटयुद्- 
आपराहस्तु याद्रूजति न गिविरं वाजिनः पूवम 
शुदन्ते खण्डितस्य स्वमरिकटवटानादयुग्मेन धीरः । 


याषारीकासमेत-अड १४. ( २९१७) 


सारः कव्यादवीरः शिरक्षि करतरात्थापितेनाङ्गदेन 
कन्धेनाताितो द्राक्‌ शिव शिव समरे पथिमार्देन तावत्‌॥ १९॥ 


( उस समय-सार नामक राक्षस घोर युद्धमे ) जबतक रक्षस वीर सार राक्षस 
चीचमेसे खोडत हए घोडके पिरे भागके आधे दारीर प्र चढकर अपने दोनो 
पेते श्तकी सेनाके निकटसे निज रिविरमेको दोडकर नहीं प्च पाया तवतक 
दरोधकरमे अगदनीने उस घोडके पिले आधे भागके शरीरको उठकर जत्दसि 
उसके मस्तकमे दे मारा रिव ! रिव ! यह वडा दी कष्ट इवा ॥ १९ ॥ 


अङ्दः (का ) रावणः- 
यावानन्िः कट्शश्िशुना तावता कं च पीतः 
तुल्याकारान्प्रह्रति हरिः फं खगानद्धिङ्गान्‌ । 
तत्रागम्या; प्रथितवपुषः सन्तु तिगमस्वभावा- 
स्तेषां भ्राम्रहणरभसं राम ते नामधेयम्‌ ॥ २० ॥ 


ंगद-( या ) रावण-जितने विस्तार वाढा समुद्र है क्या उतने दौ वडे अग- 
स्यजीने उसे पान किया था १ ओर क्या इ्द्रने अपने ही समान आङतिके पवाटे 
छोटे पवेत परं प्रहार किया था १ किन्तु अपने अप छोटा होनेपर सूर्यनारायण 
परथन्त ऊचे पवतोके पक्षोको काटा इसमे अगाध समुद्र॒ मौर वडे आकारा 
पवेत स्वाभाविक तेजस्वी अगत्स्यादिक रहै, किन्तु दे रामचनद्रजी ! उन सवको 
प्रहण करनेके निमित्त आपका यह रामनाम है ॥ 

दूय अथे राबण कटने टगा॒कि-भगसत्यजी सम्पूणे समुद्रको पीगये हसते 
दमारी क्या दानिहृ £ ओर इन्द्रे पवेतोके पश्च काटेतौ उससे क्या द 
कारण दिः-छ्द्रको तो मेरे पुत्र मेघनाद हीने वधया धा | हे राम! तमने घर 
त्वाय राक्तसोको न विया तौ क्या हआ १ कीरतियुक्त वडे दारीखाले तीण स्वनावी 
याक्रसोका देग्डते ह्य. परन्तु उन तीश्णस्भाव्‌- 
माटोरे तुग्र नाम खार्‌ नना ग्रान ग्रहण करनेको डु्ट मी नरी है ॥ २० ॥ 


४ च षर दहस 
र पास्छत ६ | ठदूम इन वहतस धृड 





( २१८ ) | हुयुमच्नारक | 


रवणः- 
त्रीमात्र ननु ताडका युनिदयुतो रामः स विपः शुषि 
© न @ @ . ॐ 
मारीचो मृग एव मीतिमेवनं बाट पृनर्वीनरः ॥ 
न = {> ¢ [® 
भो काुरस्थ विकल्थसे षद्‌ रणे वीरस्तवथा को जितो 
क आल [क [3 धवैप 
दोगवंस्तु तथापि ते यदि पुनः कोदण्डमारोपय ॥ २१ ॥ 
रावण-ताडका एक छरी थी, सुनिके पुत्र व्राह्मण परञ्ुराम स्वभावसे दी पतत्र 
रहते थे । ओर मारीच उरका घर एक मरग था, भौर वाली वानरथा । यही तो 
तुमने जीते हें । हे काकुस्थ { तौ भी तुम अपनी वडा दी करते हो कहो तो तुमने 
कौनसा वीर जीता है ओर इतने पर भी जो तुम्द अपने भुजदण्डौका घमण्ड दे तो 
फिर धनुषको चदाटो ॥ २१ ॥ 
अ्ान्तरऽद्गदः- 
भ (~ ^, [41 ¬ ४५ ( 
वन्यास्ते न विचारणीयचरितास्तिषटन्तु हुं केता 
 सुन्दस्रीदमनेप्यद्कण्ठयशसो रोके महान्तो हि ते । 
यानि त्रीणि कुतो मुखान्यपि पराण्यासन्वरायोधने 
| [+ शक (न 
यद्रा कोशलरमिन्द्रसूनुनिधने ताप्यभिक्ञो जनः ॥ २२ ॥ 
इसी अवसरे अद्गदजी वटे किं~वन्दना करनेयोग्य ये रामचन्द्र आदिक मटा- 
पुरथ जिनका चस विचारना ही न चाद्धिये वह तो एक अर र्दे-क्येकि-तादट- 
काके वध करने भी उनक्रा यश्च मैठान द्रजा वे जगते वरे ही पुष माने जात टै 
यदि उनके पराक्रमको दी चुनना चाहतादेता उम तीन मुखवाटे त्ििराके 
शिर किसने छेदन कयि ओर तुन्न कांखमें रवनेवाटे वाटीको जंसेमारा सोन, 
जानता हीदहे॥ २२॥ 
| रवणः- 
शंभोः पवेतकन्दुकेन महती कडा कृता यन त 
रेरे मानवराम्‌ मा स्मर भवं देकेषवरं रावणम्‌ । 


भाषारीकासमेत-अङ्ग १४. ( २१९ ) | 


ज्याघोषं कुरु ताडकान्तमसुराणामन्तकं सयुगे 
यश्वानीति्तमप्रधीरकुटिरः शाखामृगाणां पतिः ॥ २३ ॥ 
राबण-अरे हे मनुष्य राम } रिवजीके कैरस. पवेतको गेदकी समान भने . 

उलाछ्या था देसे सुद्चको ओर देवराज शिवजी महाराजको भी स्मरण कर ओर 
ताडकाके नाराक., संग्राममे अघुशोके नाशक तथा परम अनीति करनेधारे वानर. 
पति वाटीक्ा भी अन्त करनेवङे धनुष प्रत्यचाका टकार कर ॥ २३ ॥ 

रामस्तथा त र्ण न जघान । ठज्जावनघ्नव्‌- 

दनाम्बजः स॒न्‌ मनाक्‌ स्थितः राणः 

( विहस्य ) रे रे मानव राम 


रामचन्दरने तौ भी रावणके ऊपर प्रहार नहीं किया रावण ङ्जनासे नम्र मुख 
कमलवाला थोडी देर स्थित होकर ( हंसकर वोा ) अरे रे मनुष्य राम ! 


यो मया निहतो घोरे समरे तव पूर्वजः । 
अनरण्यः किम त्वा व्यथयत्यथ रञ्जितः ॥ २४ ॥ 


मेने जो परिठे तेरे पूरन अनरण्यको घोर संम्राममे माराथा क्या आज तुञ्ने वहं 
द 


पाडा दता ३ { आर तू उससं टाजत हं ॥२४॥ 


रामः-( निः्शंकम्‌ )र रे राक्षसाधम पश्य! 

न दूयं नः पूवं दृपतिमनरण्यं यद्वधी- 

जयो वा मूत्युव युधि मुजमृतां कः परिभवः । 

जितं सन्ये कारागरहविनिहतं दैहयपतेः 

पुरस्य यद्धिक्षामरूत सपणं तद्वयथयति ॥ २५ ॥ 

^ रामचन्द्र निक दोदर ; सरे द रसम अवम! देख ट प्रथमे जो तमे हमारे 

= र नरप्नक्ष च्व चया या रसनं सुश्च डमी दुःख नदी टे क्योकि टवान्‌ 
सजानःद१ समरम्‌ त्यदहतांह्‌ याम्य हता है, युद्धम भना उठाने रक्रा 


तिरस्दपर क्ख उध्ैत्‌ दट्दा न 


=, पराज्य नलं दती खार प्न जीति दु तुन्षको 


ओ 


(२२० 9 टनुमन्नाटक । 


तां कारागारमं वधाहखा मानता हं जित तंग भीन दीन होकर धुटस्यजीने सहन- 
वाहरस मागी थी वह भिक्षा सन्न ¶ीडा दती हे, अर्ीत्‌ भीखमं मनि दए तुञ्चको वधर 
करता इञा म स्जाको प्राप्त हता हं २९ ॥ 
च्‌ [न = + (1 [स 
यारमान जव्रान वक्षसिरणत रवण सायकः 
हेर पो [७ विदः [^> भवनव्यापारचिन्ता (= ४ 
स्र वातु वाच्मृवनव्यापारचन्तापरः। 
धर य्‌ [> 9 [भप तहं (५ ॥ 
द्यस्य प्रातवाक्षर्‌ वसात सा तस्यास्त्वह्‌ राघवा 
किष क कि [> [क १ [क्‌ 
मस्यार्त मुवनावद वंटता दपः सम सततामः ॥२६॥ 
ईस रावणके दये प्रतिदिन वह जानकी वाम करती टै जीर जानर्कीविः द्दयमे 
ओ निवास करताद्रं जीर मुन्न रामचन्द्रमं सातो द्रीपेकेि सहित चौदह मवनोकी 
पक्ति व्रि करती दै । एसा विचार कर जिन महाराज रघुवंश रामचन्धरजीने 
वाणो कके रावणकतं हृदयम प्रहार नरह किया वह त्रि्ोकीके व्यापारकी चिन्न 
तत्पर श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारा कल्याण कर | २९ ॥ 
र [>> १९ त 
“स॒ प्रोटरावणसरुपा विहितावद्ः 
सञ्जो वभूव इटसङ्गःवद्धदीक्षः । 
आपन्नभीतिहरणं व्यवप्रायिनां हि 
॥ । (कि 0 हायभाजाम्‌ ५ 
प्राणास्तरण विषपुटस्चसहत्रभाजामर्‌ ॥ २५ ॥ 


“रावे वेदुए कौधक्तस्के जिनका उकार प्रात जा दै; समर्ी दीक्ामं 


< 


ट्ट वह रामचन्द्रजी वद्ध करनको कटि द्ुर, यह ठीकटै क्रि उप्रस्थित नयकर 
दर कगनेके समय मदापरात्रमद्प मद्रायवाद उच्रागी पु्पाक प्राण वृणत समान 
ध [नर 
हात ‰ । अर्थात्‌ उद्योगी जन मयका दए करकः समव सथन प्राणव नुकं 


समान ममद्यत्ने द || २७॥ 
त्र रामो रतिं टेमे न प्रियाविर्टाद्तिः । 
तस॒त्यं मनमि स्वस्थं रम्याणां रमणीयता॥ २८॥ 


भाषारीकासमेत-अंक १४. ` ` (२२१) .. 


उस समय रामचन्द्रजी समरमे इछ आनन्दको ्ा्तन हृए्‌ क्योकि उस समयं 
अपनी प्रिया सीताजीके वियोगमे छेशित हो रहे थे, यह वात ठीक ह कि-सावधानः 
चित्तम ही मनोहर वस्तुकी रमणीयता जान पडती दै अन्यया नही" ॥ २८ ॥ 

बाणोऽये मम ताटकालशिरि सातः स्वुनपिका- 

प्राणायामपरः खरत्रिशिरसां हृत्वा दशास्याहूतिम्‌ ॥ ` 
मारीचं च बि विधाय तदनु ताचम्य वारानिषि 
=> ९ [ना ४४९ [ 9 =, (~ ^ 

भोक्तु रादणमामिषं मृगयते भो दीयतां मेथि ॥ २९. ॥ 

हे रावण ! यह मेरा वाण ताडकाके रक्तमे खान कस्तुका है ओर तेरी वहिनं 
 सू्षणखाकी नाक काटना रूप प्राणायाम कस्तुका है, हे दरानन ! खर ओर्‌ दूषण, 

त्रिशियकी आहतिका हवन करके मारीचका वल्दिन किया ओर तदनन्तर समुद्रम 
आचमन करके अव रावणके मांको खानेके छथि द्रूठता फिरिता दै सो तृ. भी 
सीताको देद्‌ ॥ २९ ॥ 
रावणस्तथापि सावज्ञम्‌- 
छ़ीवानामेव युद्धेषु प्राणत्राणाय राम धीः । 
भ्र, 9 [> 
रखज्जा्रशान्त्य सस्त्सु मूखाणामिव मूकता ॥ ३० ॥ 

( रवण तोभी अपमान करके ) हे राम ! सभाञंमे मूके गूगे वनकरः वैट- 
नेको समान समस प्राणोकी रक्ताके व्यि जो वुद्धि उत्न होती दै वद वुद्धि नपुं- 
सक पुरपोकी हौ होती है वरोकी नह ॥ ३० ॥ 

( गगनमण्डरूमवलोकय-) 
रे कार त्मकाटरुब्विभवः स्वैरं सकामो मव 
य भ, शिरोम्‌ भ 99 (1 
शभा भूषय नूतनः शवशिरोमाल्येनिजाङ्ग मुहुः । 
रचत च विरच संचिनु जगत्सर्गाय बीजं कचित्‌ 
सनदधः करदाटभीपणभुना युद्धाय ठकेन्रः ॥ ३१ ॥ 


(२२० ) हनुमनाटक 


(न 


तो कारागासं रवषाहया मानता दं जिस तेरी भीख दीन होकर पुट््यजीनि सह- 
वाहरसे मागी धी वह भिक्षा सुन्च ¶ीडा देती दे, अथीत्‌ मीखमे मागे हए तुसचको वध 
करता इञ मं स्जाको प्राप्त होता ह्रं ॥ २९॥ 
षे न [३ = 9 (4 भथ 
चारमान जवान वक्षक्षिरणत रावण सायकः 
म अ (० [०4 नः 1 चेन्ता त 
स भ्या वंद्धातु वन्चमृवनव्यापाराचन्तापरः। 
स ^ (^ [3 २ = 
हयस्य ब्रातवास्षर्‌ वसात स्रा तस्यास्वह राघवा 
नि [१ विटमि न, भ ४ कि 
मय्यास्ते मुवनावटी विरसिता दषः सम सप्तमिः ॥२६॥ 
स रावणके हृदयम प्रतिदिन वह्‌ जानकी वास करती हे मौर जानकीकि हदये 
म निवास करतां ओर मुञ्च रामचन्द्रमे सातो द्वीपोके सहित चौदह भवनोकी 
पंक्ति विलस करती है । एसा विचार कर जिन महायज रघुवंश रमचन््रजीने 
वाणो करके रावणके हृदयम प्रहार नही किया वह ॒त्रिखोकीके व्यापारकी चिन्तामे 
तत्पर श्रीरामचन्द्रनी तुम्हारा कल्याण कर्‌ | २६ ॥ 
१९ (^ ् 
(“स प्रोटरावणरपा वहितावद्पः 
अ [9१ 
सज्जा वभूव दटसङ्गसवद्धदाक्षः । 
@ 4, [4 १4 हि 
आपन्नमीविहरणं व्यवप्नापिनां हि 
॥। [त्‌ ५ यभाज 
प्राणास्तृण विपृटस्तसस्हयभाजाम्‌ ॥ २७ ॥ 
“रावरणके वेहृए कोधकरके जिनकरौ अहङ्कार प्रात्त हमा है, समरकीं दीक्षामे 
टर वह रामचन्द्रजी युद्ध कनको कटिवद्र दर, यद ठीकदटै करि उपघ्थित भयर 
दूर केके समय मदहापराक्रमर्प सदायतराट उयोगी पुरक प्राण वृणकौ ममान 
देते द | र्थात्‌ उदोगी जन भयको दूए कनेक समय अवने प्राणोको तृणकर 
समान समञ्नठेते दै ॥ २७॥ 
क्‌ 9 अ [4 [कण्व रहा ^^ ध 
तत्र रामांरति ट्भन विवा्वरहादतः। 
। [कद्‌ % थ ४५ [पत १ १ 
तत्त्यं मनमि स्वस्थ रम्याणां रमणायता.॥ २८॥ 


भाषारीकासमेत-अंक १४. ` ` (२२१). 


उस समय रामचन्द्रजी समसे कुछ आनन्दको प्राप्त न इर्‌ क्योकि उस समय 
अपनी प्रिया सीत्ताजीके विथोगमे छेशित हो रहे य, यह वात ठीक है कि-सावधानः 


८५ 


चित्त दी मनोहर वस्तुकीं रसणीयता जान पडती है अन्यथा नहीं!" ॥ २८ ॥ 


बाणोऽय्‌ ममं ताटकासशिरति सातः स्वसुनी्िका- 
प्राणायामपरः खरत्रिशिरा हृत्वा दशास्थाहृतिम्‌ ॥ 

मारीचं च वि विधाय तदनु त्ाचसम्य वारानिधि 

4 4 + = = 9 न्त, (- _ ^ 

भोक्त रावणमामिषं मृगयतं भा दयता मधल ॥ २९ ॥ 
हे रावण ! यह मेया बाण ताडकके रक्तमे खान कस्चुका है ओर तेरी वहिनं 
 सूपणखाकी नाक काटना रूप प्राणायाम कंस्तुका है, हे दशानन { खर ओर्‌ दुप्रण, 
तरिशिराकी आहृतिका हवन करके मारीचका वल्दान किया ओर तदनन्तर समुद्रम 
जाचमन कारके अव रावणके मांसको खनेक्े चे ददता किरता है सो तूखभाी 
सीताको देदे ॥ २९ ॥ 


रावणस्तथापि सावज्ञम्‌- 
द्वीबानामेव युद्धेषु प्राणत्राणाय राम धीः। 
भ, 9 €, 
रज्जामरशान्त्य सत्त्सु मूखाणा्मव मूकता ॥३२०॥ 
( रावण तोभी अपमान करके ) हे राम ! समामे मूर्खोके गमे बनकर वैट- 
नेकी समान समस प्र्णोकी रक्षाके यि जो बुद्धि उत्पतन होती दै वद्‌ वुद्धि नपुं 


के = न [नकम > 


सक पुरुपोकी हय होती है वीरोकी नद ॥ ३२ ॥ 


( गगनमण्डलमवरोक्य-) 
रे का त्दमकाललब्धविभवः स्वैरं सकामो मव्‌ 
शंभो भूषय नूतनः शवशिरोमाल्पे्निजाङ्गं मुटः । 
किच त्वं च दिर संविन्‌ जगसर्गाय बीजं छवित्र 
सन्नद्धः केरदाटमीपणभनो युद्धाय ठंकेन्दरः ॥ ३१ ॥ 


(9 ट्युमन्नारक । - 


( आकाराकौ ओरको देखकर ) अरे हे काठ ! तू आज अकाल्मे ही रेको 
पाकर स्वच्छन्द्‌ जर सन्तुष्ट होना अर्थात्‌ आज सवरको `जकाल्मं हम मारडादूगा । 
हे कल्याणरूप महदिव ! तुम्‌ भी आज नवे २ मुण्डाक्तीमाटाओंसे दृसरीवार अपने 
रारीरको अच्कृत करो, मो व्रह्मन्‌ ! तू भी अन्य संसारक रचनाक ल्य किंसी बीजको 
चुने क्योकि तङ्व।रसे भयानक मुजार्जवाटा ठंकाधिपतिरावण युद्धे व्यि उशत 
है अथात्‌ अव जगत्का वीज नाङकर उदगा ॥ ६१ ॥ 


राममाक्षिपति- 
अय वा जानकी राम कामे पास्यति मन्दिरे । 
रणे वा दारुणो गृधो मधरानधरान्मम्‌ ॥ ३२ ॥ 


८ रामचन्द्रजीपरर आक्षेप करता टै) रामचन्द्र | कपा तो आज राजमदय्म जानकी 


# 


हा मेये जधर्रोका पान करेगी या इस घोर संप्रामपें गिद्धदही मरे मघ्रुर अधरेक्ा पान 
करेगे अर्थात्‌ जो म जीतगया तौ जानकौके साथ विहार कर्णा जर जो दासय तो 
सुस गृघ्र भक्षण करे ॥ ६२॥ 


तत्राशोकवनिकास्थितविमानमारुद्य जानकी रामराव- 

णयोगद्ं दशैयति त्रिजटा सरमा च । सन्दोदयषि 

सुन्दरीपरिविता छेकाचरटशिखरमारुद्य पश्यति । सोपि 

समुद्रमध्ये एकेन चरणेनोपस्थितो यद्धं पश्यति । 

देवाः स्वै षिमानापिषढा नमोपण्डटगता युद्ध पश्यंतिस्म ॥ 

त्रिजटा सौर सरमा उस अव्रससं अदोकवाटिकामें रकव भिमानमं चटकर्‌ 
जानकौको रामचन्द्र ओर रावणका यद्र द्विवानेटगीं । उधर मन्दोदरी भी सुन्दर 
सखियाक साध त्रिक्टाचटफत यमग्र उर चदकर द्वनल्म दवा परहारयाजमा| 
समुद्रम एक चरणसं खड हाकर्‌ सप्रामक्रा दखनचल्म | समस्त दवमगण भा व्रिमानामं 
चैठकर आकाद्यमण्डट्म आकर युद्रको दनटगे ॥ 


( २२४ ) हनमनाटक 1 


= वक कपे ^ ५ ॐ ०५ < [कने ०५५ * 
जर्‌ भोजन करनेके समय तो तुम अगाड खडे रहते थे ओर अर पठि क्यों ट्त 
हो १ यह योग्य नहीं है | दसा सुनकर दार्यो दाथ बोला कि-मुखको डर तो किसी 
वातका नहीं है पस्तु मं रवणके मुखकी पक्तियोको काटनेके टिम जगनाध 
रामचन्द्रनीमे प्रता व्रं । इसप्रकार कहता हमा वह ॒रामचन्द्रजीका हाथ सवका 
कल्याण करे ॥ ३९ ॥ 

[8 [जा ^ 3 एदि याच्रमन्बो = 
कुशकषुतत्तपय हिट दनव्याच्चमन 
[९ कप = 
भृगुपतिसहयोद्धा वीरभोगीनवाहुः । 
= ०. 
दिनकरकुलकेतुः के तुकोत्तानचक्च- 
{9 (^ © नर, = 
वहु मतापपुक्रमां कतुकरा रामदवः ॥ ३६ ॥ 
( रामचन्द्र ) कुदिकनन्दन विश्वामित्रजीकी प्रूनासे दिव्य अघर तधा मंत्रक्रं देव- 
नेवाठे ओर महाराज परदयुरामजीके साथ युद्ध करनव्राठे वीरोका भोग करनेके योग्य 
भृजाअओवाठे, सू्ैवंशाकी ध्वजाखूप कौतुकसे ऊपरको नत्र उटनेवाटे जीर भटीरमाति 


भ भ 


विदित ह शचरर्ओका पराक्रम जिनको देते मदायाज रामचन्द्रजी युद्र करनेको चट ॥३६॥ 


यद्रावणो वहृभिरेव मृजेः करोति 

तद्राघवः प्रतिकरोति भृजद्रमेन । 

कर्मदरये .यद्पि तुल्यफठं तथापि 

रक्षःपतेदशगुणं नरवीरतुल्यम्‌ ॥ ३५४ ॥ 

रावण जो कुछ कार्थं वीस भना करता है उत्का वदटा श्ीरामचन्द्रजी 
अपनी दाही मुजामोते कस्त ट ययि दोनेकि कर्मका फट समान ती मी रम- 
चन्द्रजीके कर्मका फट निदाचरपति रत्रणत्ते दरागुणा अध्रिक टे ॥ ६७ ॥ 
तच मन्दोदरी जानकी च- 
रे रावणास्तमुपयातु महं वयाकेः | 
श्रीराघव समरमृधिं कतपरतित्रे । , ~ 


न्यक च्‌ शरि चक्रवाकी ॥ २८ ॥ 

( उस समय मन्दोदरी ओ नानकानि ) हे रावण ! आज ₹ सूधनारायण 
"ती जत्तको प्रात हेत यथावि सूर्ते छिपन पर तेरा नाञ्च करदूगा इत 
प्रकार संमराममे रामचन्द्रजीक् 1 केने प्र कीजी दरी स्थ 
तारायणके अस्ताचठ भप्त होनेके समथ चकोरी सौ अआकोकी समानं 
हग ॥ अर्यात्‌ जानक्षोजी चकोरीकती त्रिका सुभा जान 
९९ क्याकि -रावणकी श््ुहो जायगी रोदरी मान रात्रिका 
आगमन जान व्िक्रस्ताको पत ह क्योंवि ` उततका पतिसे धियो गा ॥ ३८ ॥ 


यति रोरगतिमपि ॥ ४० ॥ 


( २९९६) टयुमननारक । 


वटेत हा सौत्र रामचन्द्रजीके वाणक्रे ताडनपन घव्रडाकर रावण धनुपके वीत प्रहासे 
छिन मस्तक दोजानेके कारण क्रोधे होता हवा दशमुख रावण रामचन्रजाके 
णक सम्रूहसि टकड > इए अपन मस्तकाका दखकर सीप्रही एकसाथ पकरर 
हधरस् अकङरमक्रा उदट्ता हृजा वासा भजासाकाों चटाता ह 1 $° ॥ 
रामः सावष्म्भम्‌ )- 
कल्पान्ते यत्छृतान्तेसिव परसमरमाङ्गणे रामचन्द्रो 
[ न, (^ [| =€ च 
वाणैरु्तीणशणेनैवमिरपि दशबीवमू्रो नैव । 
चिच्छेदाङक्य भूयः स॒ पुनरपि नवानििमितः सन्पृहू . 
विभ्रम्पागस्त्यदत्त तदनु णिपुधायाददे बाह्ममस्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
८ रामचन्द्रजी क्रोध होकर ) प्रटथके समय यमराजकी समान सुन्दर समर 
भूमिम रामचन्द्रली शान धरे हए नो वारणो करके रावणके जिन नौ माथौको काते 
इए फिर उन्दी मस्तकोंको नये निकटे देख अआश्वथेमे होकर क्षणमात्रको धिध्राम 
टिया फिर शुके नाच करनेके यिये अगस््यके द्विये त्र्ाच्रको उटापा ॥ १ ॥ 
पेतामहं रघुपतिः समरेऽतिकोषा- 
दण मुमोच हृदये दशकन्धरस्य । 
भिचा स्त तद्दयशोणितशोणगात्रः 
प्राणानिकेश धरणीतवटमस्य नीवा ॥ ४२] 
श्ररामचनधरजान समरम उस वत्द्माच्का द्कर्‌ वड क्षि रविणा हृदयम 
ध्रदार किया | यद्‌ अघन मी रावणकरे हदयक्रो विदीर्ण कर्‌ रक्परे गि ददवा 
होकर रावणके प्रार्णोकरो टेवादचा पृश्वीतटमं घ्रुसगया ॥ ४२॥ , 
मन्दोदरी सकटसुन्दरसुदरीमिः पस्िता गद्दव्रिर 
टनेचजठ्मवारैः सीतापतैर्विरहानटेन सह्‌ ठकापतेः 
प्रतापानटं निवीपयन्ती दादाक्रारं वोरणफुकारः 
कुर्वन्ती ज्ञटिति चिकगचटादुसत्य समरभूमां महा- 


भाषादीकासमेत-अङ्ध १४. (२२७ ) 


कद्र गतस्य निजप्राणनाथस्य ठंकापतेश्वरणकमर- 
योरनिपत्य ॥ 
मन्दोदश-तमधूमै खुन्दर चियोसे विरकर सवन नेत्र जच प्रवाहे जानकी 
पति रमचन्द्रजीकी वियोगाभिके साथ उंकांधिपत्ि रावणके प्रतापकी अथो 
द्यीतङ करती हुई भयानक शब्दोते हा ! हाय ! एसा करती शात्रही त्रिकूटाचटये 
उपरते उत्कर संग्रामभूमि आई जीर घोरनिद्को प्राप्त इए अपने प्राणपति ठंकेश्वर 
रावणके चरणे गिरकर ॥ ^ 
मिनेरबतवन्धुहिनधुरशिरःसंपातिमिर्मक्तिकेः 
शष्वद्विश्वजयप्रशसितिर्दनावर्णावरी शिल्पिने 1 
ताकान्तःपुरिकाक्मोरुविरुसत्कश्मीरपनाङ्कुर-. 
शरीविन्यसषिनाशमीपणमुजस्तम्भाय तुर्यं नमः ॥ ४३॥ 
विधरेहुए्‌ रेरावत दाथीके मस्तकोसे गिरतेहए्‌ मोतिया करके निरंतर .विजयकीं 
प्ररंसाकी सक्षरावीके शिष्पी स्वके अन्तःपुरकी च्ियोके कपोरेमे शोभा देती 


केसे पत्रक अङ्येकी योमाके विन्यासका विनाश क्रनेके निपरित्त भयानक भज 
दण्डवाठ तुमको नमस्कार ६ ॥ ४३ ॥ 


हा प्राणनाथ रुकेश ! ` 
भूयिष्ठानि मुखानि चुम्बति मुनेभूयोभिराटिङ्खते 
चासिद्रतदेवतापि भवता कान्तेन मन्दोदरी । 
हा ठम्वाद्रङुम्भमोक्तिकमणिस्तोमे्षमेकवरी- 
शिल्पे वागधमणिङ्स्य भवतो ठ्केन्दनिद्धारमः ॥ ४४ ॥ 





श [त ० ~ ~ 
५९ ५ न मुनम्द्ाड दः सपन दत्तम्‌ गसतास्यम्‌ सवात न्नः क्यु थु 
ध ५ ४ । २1.सरष स्यन्‌ दरूतना वतन [तमृन्‌ [दनद २ ४ र्‌ स्वान! 
श म्म = {~> -->---7ः न ५ 

^ गाव ह्वर दनानङ् (य्व गम्यन्त गण्डम्‌ मती दानक ग्रतिल के 
नः ~~ ~ ~: न्च = = > 

1५" २६२. {रह्‌ २.२३ सतव {| 2? | 


एकेनैव र शरण (= नेक €, ^ 
एकेनैव 41 हरगिद्ध्ां नलकौ जिता 
कि ५) | दति 
-स्वाशद्शभि् ; शश््य नात्तादितः। 
= सोप्येनं 4 ^ „ करव्यं ~+ 
भज भनुष्यमहह ६ '-्वदर्वीरो (| 
यः © ध निह भ, | 
पाप्य "यर्थभृजो ता दवाय तस्य गमे; ॥ ४५॥ 
भानव दै पि भित पपणने अपनी (कं गहसे तौ कै पतो उठा सीर 
दो अनागति ताना लेको जीतिच्वा तया जिकर आक तो रात्र प्रकट 
नेका 21 नही मिटा शता राक्षतराज रपण वीर भी दो मनाव प्य 
रत्तो ४ क ५, भ, ५ ५ 
ना शत शकर सुजायेि क व्यभ होने 2 दोगया | जहा! दुरः 
यटा कनेवाठे उस भस्यकोही नगरा है ॥ अर्थः 
पटक्षण यतिहै॥ £ ९ ॥ 


त प्रास्यकौ नटी 


रजा विशति । 
र पजि [+ कः ५ 
रत्याः करा चरा रथश विजेगरे र्यः ग्रह 
‰ + थै विधि देवः म त > 
पच निष्फलं त शभिना दवे वहे इवे ॥ ४६ | 
1नसकरी त्राण जाति, ङुमेर वगा माष कुर भक्णदछटा 1 पत्र इद्र 
जतिनवाटा जीर अयने गप ददुस जीर दण वि अजप्राटा, च्छाया दैत्य 
जिसके सेवक, (वनका रथ प्रिजये शात करनेवाटा यीर रुरक १२ जिसका वः 
--. र्ते पत्रणक्रा मी सकट + ट्व दोन विभ्र्ते निष्ण च्रद्या॥४६॥ 
केटिन ~, क पेजेयी ॥ि नध वव 
दि विन्भविजयी ट करि 


न नि 7; [न (> ( 
च्रायमान ङ उन्टरवराद यट्‌राः एद समय विश्नक दविजः 
र > ^ ~>, 7-* --> ~. ^ > 
केर्नवादा द्वा या, याजं वह समय ६ [ज-5; (द) दे करनेन (ट्य नदामवन्र- 
जङ्ग = वाननाने => ५ क्ता | >, 
किं सहनं पानक वनिनं उन्न (कक्ा ६ ॥ 25 | 


भाषारीकासमेत-अंक १४. (२२९) 


दु निकटः परिखा समुद्रो रक्षति 
योधा धनदश्च वित्तम्‌ । संजीविनी यस्य॒ , 
मुखाय्रषिथा स॒ रावणः काटवशाद्धिनष्टः ॥ ४८ ॥ 


जिसका किठा तरिकूटाचर प्रेत, खाई समुद्र; राक्षत वाधा, धन साक्षात 
ऊुतरेर, ओर जिसके युखमे संजीविनी विया थी, देता रावण भी काठके वशम आकर 


, सभाज नारको प्राप्त दगया ॥ ४८ ॥ 


इह खलु विषमः परारूतानां 
भर्वति हि जन्तुषु क्मेणां विपाकः । 
भिवशिरसि शिरसि यानि रेजुः 
शिव शिव तानि टठन्ति गृध्रपादः ॥ ४९॥ 
यह्‌ वात निश्चय दही है क्षि-षस संसासमे पटिटे कियेहए्‌ कर्माका विपम प्छ 
मनुप्योको अवद्य ही भोगना पडता है । रावणके दिर रिवजी मदाराजके मस्तक 
पर सुशोभित इए य-वही शिर अत्यन्त शोक्की वाती द कि--ाज मूधेविः परम 
ट्ट्तह ॥ ४९ ॥ 
ततो रक्ष्मणवायुपु्रौ विमाने जानकीमारोप्य 
सत्वरमानीतदन्तौ ॥ | 
॥ तदनन्तर-द्नणजी ओर हनूमानजी जानकी्जच्ति विमानमं देयक्रर द्ीत्र 
स ख्याय 
( जानकी ससंभरमष्त्याय कनां नाटयति ) रामः- 
जनकतनया हत्वा रागी हूते दशकन्धर । 
तदनु विरहन्वाटाजाटाद्ुटीक्तविपह्‌ः । 
रटुपरिदो नाथो नोर्ध्व न ति्यवेक्षते 
मङ्लितदगेम्भोलदन्दः समाहितदन्स्थितः ॥ ५५० ॥ 


(२३०) दयुमन्नाटक 1 


( सतिाजी घवरडाहटके साथ उचव्कर ) सजनाका नाटन कती है रामच जान- 
[क न. न > > [म , 
काका हरण करनेवाङे रावणका वघ कर, प्रेमी रामचन्द्रं तदनन्तर धरियोगातरिकी 
उराटाओके समृहसे व्याक शीय मी ये, तवर भी नव्वि उपर व षर्‌ उधर 
न देख दोनों नेनकमलयको मूदकर ध्याने वैटेहृएसे सित होगये ॥ ९०॥ 
# (^| म ९ 
( साश्रु स्ववश्यपरिजनख्नया च ) हनूमाव्‌-मातजानक्े ! 
(र १८ ङ्क न्य नि # 
चषाबटङ्गनभयुराज्ञमदनन्यस्तकहस्ताम्ब॒ज 
श्म क निवि 9 (५ णम्‌न्यत र 
मध्ये मुशिनिविष्पश्चकशर विभ्राणमन्यकररे । 
[अरात्‌ ^ खर भि, भ ण भ, (~ + 
वरश्रनिखरक्षतारव नकव्वणव्रणराङ्कत 
@ $ [१ ४ $ ॥ 
वीरं राममवास्थितं भरणम्‌ तं भोन्मथ्य ठकामरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आंसू भरकर अपने वुटुम्बीजनोकी टज हनूमान्‌जी-दे माता जानर्क्रजी ! 
एकं हाथमे वीचमते धनुपकरे धारण करनेसे तिरे शरीर होनेके कारण कामदेयकरी 
समान.जीर दूसरे दाथकी सुद्ीमें पचक शर ८ पांचवाण ) धारणकेर वीरोक्ौ विजय- 
खष्षमीके नक्ष््रोकी समान नये २ वाके व्रणो के अंकित रपरे यद राम- 
चन्द्रजी ठंकाके योधा राघ्रणकरा विनाद्च करके खडे टै, नको तुम प्रणाम करा ॥९१॥ 
जानकी- स्वगतम्‌ 
= # 4 यै 6 7 # १ 
तापच्छदसुधाक्ररस्तनुमता कर वानटलम्नाधररः 
[+ क * है, „^ भ्र ६ 
सारासारावकवकशाक्रमवन हषर्प चाश्रयः । 
|. ~ (^ [भ ४» #अ धर 
कार्त्याठविपस्य गार इमाणर्रपद्मा रामम 
भ अ र . 
केवल्यभतिमूषरेत सुकतरामस्य सप्सगमः ॥ ५२ ॥ 
जानकीजी ˆ मनम ही ) देह धारण करनेवाटेकरे तापकरा नाद कनके निमित 
चन््रमारप, कोधाधिकर शान्त कनेक दिये मन्व, सार्‌ अर्‌ असाप्का दान तधा 
दोकद्े स्थान, आनन्द वीनक्रा याश्रव, काट सके वरिपको दूर्‌ कनकं निभित 
गादडमणि, धैर्ये दत, ओर मोक्षकर अनरमूमिकः सद्दा, कव्याणव्वारी सपरत मन्त 


दाता श्रीरामचन्द्र्प प्रथ्वीक्रा किरी पुव्वात्माजनेकरं साथी संगम दृता | 4२॥ 


भाषारीकासमेत-र्जक १४. (२२३१) 


इति रघुपतेश्वरणकमर्योः शिरोमधुकरेण मकरन्दमनुभ- 
वितुमिच्छति ॥ 


एसा कृट्कर नजमस्तक्रर्प भमर हारा रामचन्द्रजाक चरणकमट कि मकरन्द्कष 
अनत॒भव क्रनका इच्छ करता ह ॥ 
रामः उपस॒त्य-साशकम्‌- 
हे महान्तो जनाः यद्यपि भरिया पित्ता तथापि चिरं 
परमान्दिरस्था दिव्यमन्तरेण कथं माँ स्मष्टुमहति । 
द्याकण्ये रामवाक्यादाकाशादवतरन्ति स्म॒ 
वल्लादयः । ततो जानकी दिव्योपकृरणं नाटयति ॥ 
रामचन्द्रनी- टट कर ( दोकासे › हे महानुभाव पुरम  ययपि हमा प्रियाः 
साता पतित्रता है तथापि षिना परीक्षके स॒ते कैसे छ्ुतकतीहे £ वर्योकि-वहुत काट 
तक दूसरे पुरपके धरम रदी है यह्‌ सुन रामचन््रके कथनसे आकाराते व्रह्मा आदिक 
सत्र देवता उतरे-किर जानकीजी दापथका नाटय करती ई ॥ 
तच रामो रति खेभे न प्रियाविरहार्दितः। 
यर्एत्यं मनसि स्वच्छे रम्याणां रमणीयता ॥ ५३ ॥ 
रामचन्द्रनी खीके विरमे व्याङ्ट भीथेतो भीष्य कामम सन्तुष्रन हूए यद 
ठका दाह कि-मनकते स्वच्छ होजने पर घुन्दयेमे सुन्दस्ता दीखती ह ॥ ५३ ॥ 
जानकी- 
( सत्वरं ज्वत्पादकमुपगम्य मो भगवन्‌ अपरे ! ) 
मनसि ददसि काये जागरे स्वममागें 
यदि मम प्तिभावो राधवादन्यपुंमि । 
तदिह दह्‌ ममाङ््‌ पादक पादकः तं 
ट्टितफटमाना वदं दै करमैकसाक्षी ॥ ५४ ॥ 


(२३२ ) हनुमनारक । 


जानकीजी रीघ्रता से-( प्रदीप्त अधिके समीप जाकर हे भगवन्‌ अपरे ¦ )-पमनमं 
चचनमे, देहम, जागतेमे वा रायन करतेमे यदि मेरा पत्तिमाव श्रीमहाराज रामचन्द्र- 
जासि ओर किसी पुरुप हा हो तो दे अगिदेव ! आप शरैखो दसी स्थानम 
मस्मीमूत करदो क्योकि-भटी भाति सुन्दर फल भोगनेनाटोके कर्मफ तुम हौ एक 
सक्षी हो ॥ ९४ ॥ 


इति ज्वलत्तीबदहुनान्तरारे देहं चिक्षेप । 
यह्‌ कहकर जरूतीहृईं तत्रं अमिमे अपने शरीरको भिरद्विया | 
अथ वानरमदटाः- 
सत्ये काटटताशनस्य वहतो निहतिढटासर- 
स्यङ्गरे सरसीरुहं कमटमराटोक्य सीताननम्‌ । 
शद्धेयं जनकात्मजेत्यमिदधो तावन्न कीशेष्रे 
फफूकाररवैरपुर रभसा तावनभोमण्डलम्‌ ॥ ५५ ॥ 

८ दसा होने पर वानर योधा › जवतक ब्रह्मानि यथां नि्णयको धारण कर- 
नेवाठे काटागिकी व्वाखाओके क्रीडासरोवरके अगासेम सीताजीके आननको कमघ्कै 
तत्य देखकर यद्‌ जनकनन्दिनी जानकी पवित्र हे एसा कहा तवतक वानरराज सुप्र 
वादिकेकि वेगे प्र रन्दो करके जाकारामण्डट व्याप्त दोगया ॥ ५९ ॥ 

ओ्रीरामः-सनन्दम्‌- 
व्व गताया जनकातसजायाः 
प्रोतफुट्टराजीवमुखं विलोक्य । 
उवाच रामः किमहो सुरादी 


नङ्गारमध्ये जटजं विभाति ॥ ५६ ॥ 
( रामचन्द्र आनन्दसे } अनिकरे मव्यमें स्थित जानकीके लिदटेहए्‌ कमटकी समान 
सुखको देखकर रामचन्जीने देवतादिकेति पा वरि-ओहो } क्या यह अंगार 
चाचमं क्मट शाभा परहा हई: ॥ ५६ ॥ 


साषारीकासमेत-जङ्क १४. | ( ५२३२.) 


(जानकी सानन्दम्‌ ) 
श्रीरामे दयिता विनोदविपुरुपरीतिषभूतीभव- 
स्स्वेदाम्बुकणावृतस्य कमरे दिव्योत्थिता जानकी । 
आगम्याशु ससंभ्रमं बहतर भक्ति दधाना पृनस्तसादौ 
मणिकंकणोज्वर्करा नैव स्पृशत्यहुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
(जानकी आनन्दसे) श्रीरामचन्द्रजीके मुखकमठ जानकीके विनोदसे अत्यन्त प्रीतिवो 
पात्र, पसीनेके जर्के विनकोसे आच्छादित होने पर शपथे निकली हई वड भक्तिको 
धारण करती इर मप जानकीजीनि फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोको नही दुभा क्योकि 
उनके दाथ मणि ओर कंकणोसे प्रकाशित देप्टेये यह्‌ त्रिचित्र आश्चयं इञा ॥4७]। 
अहल्याद्चरणस्पशैमा्रेण केकणमणयोप योपि - 
मामूवन्निति भावः| 
( महिव्याकौ सति रामचनद्रनीके चरणो सपर्धते यह कंकणकी मणि कदी स्री 
न होजारथे £ 
सुग्रीव रामं विज्ञापयति देव !- 
इयमियं त्वयि दानवनदिनी तिदशनाथनितः प्र्वस्थटी । 
किमपरं दशकन्ध्रगेहिनी त्वपि करोति करद्वययोजनम्‌॥५८॥ 
(सुप्रीव रामचन्द्रजीसे कहते ह कि दे देव {) दन्रविजवी मेवनादकी माता दान 
घनन्दिनी रावणकी खी यह मन्दोदरी दाथ जोड़कर आपने सामने उपस्थित दे ॥५८॥ 
रामो नग्राननो भूत्वा- 
( किमाज्ञापयति महाभागा मन्दोदरी ) 


रामचन्द्र च नवको „3, ~ = ०, _ ^ ४ ५, 
रमचन्द्रनी { नीचो सख कै ` मदागागा मन्दोदरी की क्या यन्न दै? 


\ 





. (९ ) दोदा-रैःतम क्तिज्डर सुरति दर्‌, नि परसति पद्‌ पनि । 


अन {म स ति सटकडि ‰> 
सन्‌ [वत्स रधवद ने, प्राति दटङ्डिडानि।॥१॥ 


५ हमुमनारक्‌ } 


| मन्दोद्री- 
धन्या राम तया माता धन्यो राम तया पा । 
धन्यो राम या वशः परदारान्न पश्यसि ॥ ५९ ॥ 

( मन्दोदरी ) हे रामचनद्रनी ! आपकी माता मी आपके दोनेसे धन्य है! दर. 
रामजी ! आपके पिता मी आपतते धन्य दै ओर हे रामजी ! जपते रुक मी धरय 
दे क्योकि -माप दूसरे पुरक च्चि्ोको नहीं देखते हो ॥ ९९ ॥ 

साध राम साध अतः परं मम्‌ कागतिः, 
हेरामचन्द्रजी महाराज ! आपको धन्य है धन्य है ९ दृसके अनन्तर मेरी क्या गति देगौ?॥ 
रामः- 
महाभागे न सदु राक्षसीनां सहगमने धर्मः । 
अतस्स्वया विभीपणालयमास्थाय ठंकाचठे राज्यं 
चिराय भज्यतामिति । विभीषणं ठकराधिपल्याभिप्कं 
. नाटयति । ततो रामः आत्मानं पुप्पक्ृविमाने जानकी 
चारोप्य समरभूमिं दशयति भिये जानक ! पश्च । । 
रामचन्द्रजी-हे महाभाने ! यद ठीक समघनो विःराक्षसियेकि सदगमनमं धर्म नदी 
द श्सकारण तुम विमीपणक्ते वसे रटकर ठंकामे चिरकाट तक राव्य भागो | कट 
६२९ व्रिभीपणको टंकाक्ना राव्य देनेका नाव्य करते टं} पुनः श्रीरामचन 
५ विमाने वैर ओर जानकीको भी उसमें वरेदाकर्‌ समपभूमिको दविखरान द । 


प्रिये जानकी देषो | 
अतरासीत्फणिपाशवन्धनविषिः शक्तया मवदेवरं 
गां वक्षसि ताडिते नमता द्रोणाद्विवाहतः । 
दिव्येरिन्दजिदर छश्णशरटेकरान्तरं प्रापितः 
केनाप्यत्र मृगाधि राक्षसपतेः त्ता च कण्टाटवी॥६०॥ 


भाषारीकासमेत-अङ्क ९४. (२२३५ ) 


यह हम सत्र नागपारे रषे ये } ` यह तुमारे देवर लक्ष्मणके हदयमं शक्तिं घार 
प्रहार होने पर हनूमान्‌जी द्रोणाचर पवेतको कये थे } यां इन्द्रको परीजत करन- 
वाल मेघनाद टक्षमणर्जीके दिव्य बाणेंसे परडोकको -गया ओर्‌ हे मृगनयनी यापर 
किंसीने राक्षसराज रावणकरे कण्ठको काटा था सर्थात्‌-या मेने रावणका वघ किया९०॥ 
हरन्त ^ व , (7 =5 - 
न्तीति ज्वरितः शः कपिरपि वीडावनप्राननो 
[क # (> (0 @ _ (~ ६ न, कृत्य # 
खंरटपतदाहनपतिर पि श्टाधाचहककन्परः । 
~ ^ 0 [न (न त्छ म 
रामस्पायामताष्यया कंदटुपितः पश्यच्‌ भ्रय तचत्छृत्‌ 
(कप क क ल > [4 # 
विक्रापदनिरसनज दशमुखः का कामवस्था गतः।॥६१॥ 
जव रावणने यह सुना वि-रएक दुवटा वानर प्रज्वलित होकर सवका नारा कररदा 
है तत्र तों नीचेको सुख करिया जर वानरने वेमे दी समुद्रको खोघलिया यह 
सुन रावणने हषांसे मटिन होकर देखा, हे प्रिये ! तेरे निमित्त हनूमान्‌के पराक्रम 
करने पर रावणकी न जने क्या क्या दा हुई ॥ ६१॥ 


जानकी ( सविस्मयम्‌ )- 
भा त्राणनायथ्‌ तथाकेधात्‌ वनान्तात्‌ कथामेहागतः 


त नवध ( आश्चयवः सहित „ ह्‌ प्राणपत ¡ उस दण्डकारण्य चनम अप्र यु 
केसे ञागय १ ॥ 


रामः ( सहषं ) प्रियेजानकि- 
निवासः कान्तारे परियजनदियोगाधिरषिको 
धनुमाचत्राणं रिपुरपि प्ररणः पठमजाम्‌ । 
अदृूपारपारे वमति च स॒ कात प्रतिकतिर्न- 
मिच् सुप्रीवो यादे तदियती राववक्या ॥ ६२ ॥ 


(२३६ ) दयुमन्नाटक । 


होसक्ता था, परंतु जो सुग्रीव मारे मित्र न दते तौ मुञ्च रामचन्रकी इतनी ही कथा 
रहजाती कि-राजा दशरथे पुत्र रामचन््रको धनवास इमा था मौर उनकी प्यास 
स्री जानकीको रवण चुरा क्या ॥ ९२॥ 
(भ ट्र भक ा ध । 
( अंतरे चन्द्रोदयो बभूव ) रमः-देवि ! 
इसी अवससमे चन्द्रमा निकर आया रामचन्द्रनी बोठे किदे देवि ! | 
न अ (र, ~ गिनो ज (>> ० 
पश्योदेति वियोगिनो दिनमणिः शरगारदिक्षामणिः 
भ [4 
प्रोदानङ्गभुजङ्गभस्तकमर्णिश्वण्डीशचडामागिः । 
३ [३ = [+ १९ 
तारमोक्तिकहारनायकमणिः कन्दपेस्ीमन्तिनी- 
काथीम्‌ [> ् ^ न्द्रमा ५ ॥ 
ध्यमणिश्वकोरतरुणीचिन्तामणिश्वन््रमाः ॥६३॥ 
विरही मु्योको सूर्ै्मान तापदाता, श्रंगाखकी दीक्षाका मणिवदृते हृए्‌ काम 
देवरूप सपक माथेका मणि, रिवापत्ति सिवर्जाका चूडामणि, तारारूप मोतियोके 
दारवी नायकमणि, कामिनी रमणिर्वोके कांचीके मध्यका मणि जीर चकोरकी 
-द्रीको चिन्तामणिरूप यह चन्द्रमा उदित हीता है ॥ १३॥ 
भराचीनस्मृतविरहव्यथातिभीतः 
[#- ¶टररखट 
ककरुत्स्थः छृतकुतुकाक्षिमीरुलरः । 
€ गिनि >, ० 
सम्पूर्णे शरिनि चिराय दप्र््ेः 
+ स्थगय (~ न कराः 
भयरस्माः ति टखाचनं कृराणयाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्राचीन वियोगकों स्मरण कर पीडासे उणोक इए रामचन्द्रजी कीदा दीपन 
नेतरोको मौचनेक्ो यर प्रणी चन्द्रमामि चिरकाटतक दृ्टिवो टगानेवाटी प्रिया 
सीताजीके नेको दासे ठटकटिया अर्धात्‌ जव घुतवर्णका मृग देग्वातो उमक्रष 
ानेके निमित्त भेजने पर इतना व्रियोग द्जा अवर कटी चन्द्रपण्टटकं मुगक्रा पां 
-तो न जानि क्टतकका वियोग टो त मयते नेत्र मूदटिये ॥ ९४॥ 
(अत्त रात्रो सुखष्ुताः सर्वे यथास्थानं प्रातरागत्य 
य्ह राते सुखते सवे दए सव प्रातःकालकते समय यथाघ्यान पर्‌ साक | 


भाषारीकसमेत-अंकं १८. ८ २३७ ) 


विभीषणः रामपादौ प्रणम्य वेव्‌- 
(+ > (५ अ विततम व म 
किक्वौणपयोधिसेकितिगृहीयाना मुदे सवेतां 
ठेकेयं रुदशविक्रमकथाबीजप्राहस्थटी । 
[ [९ णिते भ (० भा 
देवेनाच् दशाननस्य दशमिष्छिदनैः शिरोभिः क्रमा- ` 
कैकेन शतं शतं शतमखस्यामोदिता द्यः ॥ ६५ ॥ 
विभीषण श्रीरामचन्द्रजीके चरणोको प्रणाम करके हे भगवन्‌ ! आज्ञाकारी 
समुद्रसे जिसमे घर अर वगीचे सवित ओर आपके पराक्रमकी कथाके वीजोकी 
उत्पीततिस्यान यह्‌ ठंका नगरी क्या आनन्द देनेवाखी नरी हे अथौत्‌-दै दी ओर 
सपने यहां दरानन रावणमे कटेहृए ददा शिरोमे त्रमसे एक २ रिर करके इृन्रकी 
सौ सौ टष्टिवोंको तृप्त करदिया 1 ६५ ॥ । 
वेत * (र (^ (6 
रमस्ततस्तक्काख्योग्योपकूरणेष्छचचापरादिमिर्वि- 
भीपणं समाम्य पुनरयोध्यां राज्यमोगाय प्रस्थितः ॥ 
ततश्वात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने समयके योग्य छत्र चामर आदि कवौ व्रिभापणक्रा 
सत्कार किया जीर फिर राव्य मोगनेके टि अयोध्याको चर दिये ॥ 
त सुभ्रीवः देव- 
वाजित्रातखुखहारदछितक्षोणीरजोभियेत 
=, (~^ © क (= वे [१ 
सानद्रेजीणेकपोतकण्ठरुकिमिव्योमेदमा स्तीर्यते । 
किश्चानेककरीन्द्रगण्ड्विठसद्रानाम्बुधाराधनं 
समाम प्रथयन्त्यसी परिमर्पर्ारिमन्दानिटाः ॥ ६६ ॥ 
(तव सुग्रीव › हे यगदन्‌ ! सवन सौर जाग कटृतरते कण्टकी समान दान्ति 
ठे घोडोगे समूोगेः रोगे ्रदारोते दा श्ष्वाकी एचो कगे यह 


दलाल = ^) + 
र्माता है लर स्नेको दाधियोदधे गर्डस्यले 


४ श्र 


ह सद्द 


के [क [ति 
{+ [नयत्‌ ह्य 


[ 
मटर "र 
९, «1. ९. ध। 
र ग्रास) उरस र स ररक्क-र श्र न दानं पः अ 3 ५ नं 
4५1 ९ चजन्न्‌ सवात पट्‌ सुगन्ध उडानदाद्ट मन्द २ एञन्‌ सुद्रमदा 
ए्ङिल न्य ठ ॥ @& & 
[९५ १ ५ ५१ ५, ॥ | 


~ ~. 


(२३८ ) टनुमनारक्‌ 1 
स. जा थ्‌ ९ 
ततः सयु सेतुपासाय जानकी मो प्राणनाथारयपुचर ~ 
ट्टो (५ ® 9 [> पियत स म (* 
ट्ट{4य सारता पत्तः प्रयतम्‌ करास्तं प सतु: पर्‌ 
9 ४ ड # क 
केति केति मुहृमृहः सकुतुकं परे परं विस्मिते । 
अत्राक्तीदयमत्र नात्र क्रिमिति व्यम निजपरेयसि 
व्यादृत्तास्यसुधानिषिः सममवन्मन्दसिमिता जानकी ।॥६७॥ 
८ तदनन्तर समुद्रम सेके समीप आकर ) जानकीजी-दे प्राणनाथ ! आर्यपुत्र 
यह समुद्र तौ मेने देखा पर्त हे प्रियतम ! वह्‌ सेतु कर्टौहै कर्द दै करटी है एस 
प्रकार वारजवार कोतुकसे श्रीजानकीजीवे प्रनेपर रामचन्दरजीने का कि-य्दी धा 
पितर तौ न देखकर ये क्या हुवा इसप्रकार व्यप्रचित्त इई प्यारी जानकीका चनद्र- 
समान मुख दायते ढकटिया जीर जानकीजी मुतकुराई ॥ ६७ ॥ 


मृखदर्शनश्चब्धजल्षिकषटोठेराच्यादितस्य 
सेतोः परकटनाय मुखव्यावृत्तिरिति मावः । 


[१ क प 7 
टटगातत. ठक दए पुष्ट 


६। 


८ चन्द्रसमान मुखके द्ीनसे क्षोभको प्राप्त हए समुद्रकी 
को प्रकट करनेके निपरत्त युको टका यद्‌ अभिप्राय टै ॥ 
ल्ञाचा पीला दरीमिर्जछ्यिमथ चिराद्रमनाक्वन्ध- 
ध्रीतिप्रोढाशुपरद्विगुणमदिममिनिर्चराः पूरयन्तः 1 
वे बिन्यस्वाः $रस्ता्नििनिि निवदैरोपभीनां ज्रि 
स्ते दृश्यन्ते तद्म्भःस्थितकपिशिषिरस्मारिणः सेतुशठाः ६८॥ 


भ 


हे सीते! नित स्थानें नान अर जद्पान कफे गु्यमिं वेट जद 
मैनाक पव॑तके वन्वुओंको देखनेते उनकी लोमा ब्द वोप्रातत द शरौ 
ओर पानीके अ्नामि न्रोतोकरो व्याप्त क्रिया ओरजदं दृ रात्रिनं जती 
सौःपरिवोके दीपक जतत दविता देते वह यद सामने दौ साग जत धानक 


निक क्गनेव र ९ = > 
द्ावानवक्र वाद्‌ कमनतराट सतुक्र पतत दिखाई दर्द६॥ ६८॥ 


ˆ . भापार्दकासमेत-अंक १४. (२३९ ) 


यद्‌ दूरापातित्रिदशयुवर्तनिचसुरुभा- 
मपा ता हारिविर्यलक्ष्मी वितनुते । 


ए 


तदायं माणिक्यस्फिककनकम्रावाशिखरे 
रशून्यासा सेतुविभवति महानाटकं इव ॥ ६९ ॥ 
विक्ष समय समुद्र दृरसे मनेवाटी देवयोपिताओंके नेत्रोको सुल्म हारावरीरूप - 
वकणकी लक्ष्मीक विस्तार करता है उस समय माणिक्य स्फटिक स्वके पापाणके 
रिषे कै जल्यात्मा यह सेतु महानाटककी समान सुशोभित होतांे ॥ ६९ ॥ 
जगाप्‌ रमः सह्‌ सीतया स्वा पुरीमयोध्यां सह्‌ वानरेन्द्र | 
प्त्ागतैस्तेमरतादिभिर राज्येऽभिपिक्तो मुनिमिध्िराय॥७०॥ 
सीताजीके साथ ओर वीर वानयेके साथ श्रीरामचन्द्रनी अपनी अयोव्यापुरीको 
गये | तदनन्तर उनको ठनेके निमित्त येण भरत आदि बान्धव ओर सुनियोने 
फटकर चिरकास्को अयोध्या राव्याभिपेक करिया ॥ ७० ॥ 
हिका दृर्शेखरप्णयिनीं पीयूषभानोः कलां 
दिक्समाङावल्षेलिमूषणमणीन्‌ गृह्णीत सर्वानपि । 
तैः कांची रचिता चिराय बहुशः श्रोणीते जानकी 
गायन्ती निजमजुिज्ञितगिरा वदिक्माडम्बरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
धरीशमचन्द्रजीने एकः शिवजी महाराजके म्तक्नै स्थित चन्द्रमा कलाक्ो छोड 


44 


टैवपार शके साधं गमे सम्पण सभियं मोदो टेव ~ [4 दना ० 
५ २१५।९. ५ ॥ भ्य ८५ ॥ श < ५1 नतष तग घन्‌ जान्‌ जाकर 


धितम पिना उस समय चिस्वाट पवन्त मनोहर बागी ~ 
२."ट्तटम्‌ पाह्नाह्‌ उस समप ।दरकाट पयन्त सनादह्र बागान वट्‌ जानक रामय 


सीव सुनासोे पराक्रसदो गाती र्दी ॥ ७१॥ 
अङ्गदः-- 
आङ्स्पात्‌ वानरभरेषयः सयुवत्य पितृहन्तारमव- 
भ क आ क [दप < ४ [क्‌ 
ट्प दारस्तम्भार्प्रलकेटिममिनीय क्लम्‌ नाच्यति ॥ 


(२४०) | हयुमनाटक । 
( अगदजी ) अकस्मात्‌ ही वानर यांधामेसे उव्कर पताका वध केवर 
समचंद्रको देख भ॒जदरण्डोको ताडन क्के क्रोधका नाठव करते है ॥ 
रामचन्द्र त्वयाद् मयत्तत्तन्मयमा कृतम्‌ | 
यतद्रैखोक्यनाथोसि न च याज्यं गुरोः ॥ ७२ ॥ 
हे रामचनद्रजी | अपने जो जो सुद्चसे कदा सो सो मैने सभी कुछ क्रिया क्योकि 
आप्‌ त्रिोकीके स्वामी दो । परन्तु मेँ अपने पिताक वैरो कभी नदीं भर्गा ॥७२॥ 
प्श्य श्रीरामचन्द्र वद्मिमतमहो टक्ष्मभेनापि पणे 
तर्णं रङ्गवतारेऽवतरतु स भवानाहतो गेन तात 
सुपरीवेणासनेयभमुखभट्चमूचक्रवाठेन सादं 
9 ई ^ 
तमिकेनाङ्गदीरं पितृनिषनमनुस्मृत्य मथामि दोष्णा ॥७३॥ 
हे रामचन्द्रजी ठुमरि प्रियकाथेकता लक्ष्षणजी करके प्ण इतसप्राम भू 
लिसन मेरे पिताक मारा है वद जर हनूमान्‌ जादि वानयौक सेने सनूहक साथ 
दीघर अरर म सकरेटा अगद्‌ ही अपने पिताके मृदयुके वेदो सरणक्तर यपनी वाद- 
आपि तम्हं मथडाद्धगा | ७६ ॥ 
शरुतवाङ्गदस्प महती समरभातिननां 
त चश्चभुः कपिचमूपतयः सरामाः | 
चभ (न (५ [| [५ 
सोमित्रिरप्यनपराधिनमाहतं ते 
मत्वा छतांजल्पुटः परतो वभूषं ॥ ७४ ॥ 
अगदकी एसी प्रवल समर्‌ प्रतिक्नाको सुन रमचन्र्नी ओर वह समस्त वानद्‌ 
नाके स्वामी क्षोभको प्राप्त दए परन्तु टक्षणजीने उत निखराघर वायो मायाया 
जान हाथ नाडकर मदक सन्मुख आ ॥ ७४ | 


तदा च- 
आकाशवाण्यभवदेवमहो स वाटी 
दामो हनिष्यति पनमथरषनटे । 


"ापरारीकासमेत-अ् १४. ( २४१ ) 


क्त्वा विश्य पषनन्द्नपानराणां 


॥ 


नर्ण्यमजषिपु प रणान्तः ॥ ७ ५॥ 
उस समय-आकाडा वाणी हई किह जगद्‌ जवे मयुरापुरमिं रष्ण अवतार 


हागात्त्र बाट ही व्याधका ल्प धारण करके न रामचनदरजीक़ा बध करेगा, यह्‌ 
नकर रामचन््रजीको भौर षानरोकन दानद्रत्तते थित तया अजक व देखकर 
अगद्ने समाम करनेका मानस ववागेदिया ॥ ७९ ॥ 
(तृवप्रतीकारो भविष्यतीति मानन्दं फोपमपहाय 
रि न, ~ । 
शान्तिमेव रामं प्ताति ॥ 
°गद-टष्णावतास (ताजीका बदा देगा रेता सन ८ हर्षते ) कधकौ 


४ 
पष्‌ कि ध 


वाग-शान्तिकरो पराप्त होकर ्रामचनर्जीकी प्यति करने ॥ 


( ८४२) हलुमेनाटक । 


टे, यह्‌ हिमाख्य परमत जिस गक चतत हे, प्रवत सूर्यैनासयणक्ता । रण लिका 
किरी ६ आकारिका द्यामख्ता जिसका कक द जर भस्म हति हप तरुजक 
पक्ति लिसमे पत्गं ₹ ठेसा आपक प्रतापका दापक ५ ज्रटित दोस्टा ई ॥ ५ ॥ 


निरयस्तुषारणिखस" विदिभिरीशः सस 


स्वी गृददीविका हिमरचिष्न्द्र ते दपणः । 
्वीरन्धर्मवपूतकं किमप९ गेषस्तु गेषलिपो 
यस्याः स्यादिह वृक्षितिपते क स्तसाकस्वव ॥ ७८ ॥ 
पृ्वीपत्‌ ! श्रीरमचद्रजः । करैटास सक स्थान दे, दिमाख्य लिक २५4 
दाका स्थान दै} शकर {जिसके भित्र ह अरि जकारणगा जिसकी र्यी चाव 


कान्ति न्चद्रकौतमण। जिसका दर्पण द. श्वर जिस 


टे स्वच्छ 
घावडी है शेपजाक किर जिसका जगकी सोमा ह पसा यह्‌ आपकी 1 सिका 
विस्तार दै 1 ७८ 

७ [५ 


-1॥ भवट्य दशास्यदम्‌न्‌ लसीति्र( गत 
सपि ्रह्मराठसङ्घमवशातत गभिण्यभूत्‌ । 
यावा व्मोमतर्सङ्णीपासर क्रन्दावदातं तया 


मत्तः भत विशकुर तत म शीत्ु्तमण लमू ॥ ७०, ॥ 

मेन्‌! आपकी कौरतिरू्प सी पुष्वीपात्रमं तुमत 

्ह्मटोकको -चरीग, तद जाकर श्रत्रह्माजीक टं समागमे गभिणी दन नोप 
रवेः समीप वुंदके समान निपट, संसार आनल्दका दता चद 


ट राणक न वसलेकटे स्वा 


, उस्न गगावी टं 
मण्डर उत किया सा वट दरोभित दातार ] ५९.॥ 


राम्‌ राम महार करे चय गुणवरणेने 
तिकामिनभाट कस्तू तिटखकनम | ० ॥# 
~ अतट पराक्रमी श्रोतमचद्रनी ! द्म पतेः गुणा कन दत्‌ क्न 
न आधक विर्तिग््य चक मस्तकं कस्त तिलकम क प 


तेभित ई ८० ॥ 


1 


+ 


~ 


भापारीकासमेत-अङ्क १४. ( २४३ ) 


टक्ष्मीस्तिष्ठति तें गेहे वाचि भाति सरस्वती । 
कीर्तिः फ पिता राम येन देशान्तरं गता ॥ ८१ ॥ 
हे रमचन्द्रजी ! क्षमी तो अपके घम निवासत करती हे, जर आपकां वाणा- 
मर प्रक्ष सरसखती शोभा देती है. मौर नहीं माद्य कि-की्तिं क्यों कुपित होगई 
जो कि-पखेयोम चाग अथात्‌ जपकां काति दिगन्ते प्रस्यात दोरदी हे ॥८१॥ 


राम वद्रनदण्डिडिण्डिमडम्‌त्कारपतापानल- 
उ्वाराजर्जरकीरतिपारदषरी विस्फोरिता बिन्दवः । 
भोगीन्द्राः कति तारकाः कति फति क्षीराव्धयः कप्यपि 
[9 © . ऋ १ 
प्रलेयाचर्पाश्चजन्यकरकाः कपुरकन्देन्दवः ॥ ८२ ॥ 
दे श्रीराम ! आपके बाह्ृदण्डोके डिमडिम उमत्कार शब्दके प्रतापामिकी ज्वाद 
ससे जजर हृ कीतिरूप पारक टरकी टटीद् वदासि कोई तो श्वेत सय इए "कितनी 


टी वृदे तार, ओर कितनी विन्दुयोके समुद्र दोगए्‌ ओर काह दिमाटय कोई पाथ 
जन्य यख तथा कितनी ही शेपजी, कप्रर, कुन्द, तथा चन्द्रमा दोगए्‌ ॥ ८२ ॥ 


अल्युक्तौ यदि न प्रकुप्यसि मृषा वाद न चेन्मन्यमे 
तद्रूमोऽदुतकीतेनेन रसना केषां न कण्डूयते । 

राप खसचरुणप्रतापदहनज्वाङावरीशोपिताः 

सरवे पारिधयस्ततो एरिपुवधूनेजाम्बुमिः पूरिताः ॥ ८३ ॥ 

\र जो आप जलुक्तसे बोध न द्र तथा मिष्या ॥ गाद भी नस्मन्ने तोर्प 
यष्ट्ता ह दृः जापयत दण स्तार्‌ क्रनम कसक्छ जाम नह खजातार | ह्‌ 
पनः उके दैरियोओी च्ियोकः अशरप्रवादयोते व्याप्त गये | ८६ ॥ 

योतदतिमातनोति सदिता जीणोणेनामाटय- 
छायामाश्चयते भगी मशक्तामायान्ति ताराद्य 
ट्य दमयत नभस्तद यगो याते स्मृतगोचरं 
यरारिमिन्रमयायते रदुपते दादम्ततो मदरिताः ॥ ८१ ॥ 


( २९८ ) द्चुमनारक्‌ । 


र्‌ # ऋ 


सूयं ती पटव्रीजनकी समान कान्तको प्रकट करता है यौर चन्द्रमा म्रदा 
प्राचीन स्यानकीं कान्ति ञश्रय करता है सौर तारागण मच्छकसे ख्यक प्रात हत 
आकाश आपकर स्वच्छ यद्ाका वणन करते हमं श्रमस्सा होगवा अर्थात्‌ इत ददा 
म हमारी वाणी जप्करे अपार यदक्तो कथन क्ननेनं तमर्थं नदीं द ॥ ८४ ॥ 
छः = 4 कि न्दे > (~ + 
रत्वा मरुमृटूखट रवुपरद बन्दन वदग्वापं्ता 
६ ~ = र त्कीर्भि + _ ^ 4 
स्वगद्खमसङन शालस्य इव वत्कीर्तिवः कण्डिताः | 
* क च शिखरी [, ४ 
तास्ता साररपस्ा तृपारर्खरा तारागणात्तक्कतणाः 
भरो पुः *_, ® र श्च ् ९ 
यलणमुधांशुविम्बमघरणन्योल्लाश्च तत्पांसवः ॥ ८५ ॥ 


हे भगवन्‌ ! दिदाद्प द्वियो समुदायने समेट पवत मृत वनाकर आका 


त 


गंगाख्प ओखर्खमें धार्नोकी भाति आपकी कौतिथोँक्तो कटा तो उनके दृण्ता 
हिमाख्य पाड होगया ओर उसके किनके तारे टोगये तथा उदय दातेदृएु अद्रमण्ड- 
टकी चिकनी चोदन उसकी धरूटि होगई ॥ ८९ ॥ ॥ 
समुद्रतो यत्समकालमेव यशःप्रतापौ तव्‌ पृपपवन्ता 
रामारितापश्वमदश्व ेपस्वत्वन्गती्थ तदनिशान्त्ये८६॥ 
जिस समय राणका यञ्च ओर प्रताप एकपाध दी भटीमाति वडा अर्‌ जिस 
समय रावणका धनुष ओर अदटंकार अपार ब्रद्धिको प्रात हंजा-उ्त समय उस प्रलय 
, हानेके अनिष्टको शान्त करनेके अथ तुद्यारे तद्वास्य तीथं आश्रय ट द्वक 
सव टन दोगये ॥ ८६॥ 
`  किवि्तोपकराविलास्षविभवग्यावल्गमूर्त भुज। 
निक्षेपादकरोधिशाचरवटं प्रत्पधिनां यदुरः । 
क्रदत्स्फेर रटत्कफेर्‌ विंवट्दार्‌ स्फुटटुग्गुट 
परकीडक्कपिनिःशसतकणिरटद्धिष्ठिभ्मद्वीपि च ॥ ८७ ॥ 


दे फिचित्‌ करोधकी कटक व्रात्य वैमवत्न उगाधमूति श्रीरामजी ! जत 
आपकी मुनाअनि रावण ओर मवनाद्‌ तथा राक्षतोकी सनका नष्ट कतिया भातेव 
गीदर्डोकी चिव रेनेटगीं अर कंकपक्षी वोठनेखे. दक्ष द्रुटनटग) र्कं 


भापारीकासमेत-अंक १४. ( २४५ ) 
सम्य गूगल धूषकी समान प्रज्यटित हेनेटगी, वन्द्र नाचनेट्गे, शेषजी दविर 
हिटने जर श्वास ठेनेर्गे रक्षसियं रोनेल्गीं तथा गड ओर चीते षर उधर 
धूमनेख्गे ॥ ८७ ॥ 
शे „५ [२ ¢ = [कनद दः हां | भ +, ॥ 
त्य्‌ ज्ञानकिक्नारस्णा न ह भवद्न्रहहय काना ध 
यूहा रणढस्पट भुजदुग इष्ट पृनस्तावक्म्‌ । 
यस्पाभ्रस्‌ दर स्थलरुतस्रारचाथः एवङ्गन्वर्‌ 
कास्ता भरारमयन यत्र शस यस्वा मयूखा सः ॥ << ॥ 
जिस दरक सेनकि प्रतापते सूर्यकी किरणे भी ठंडी पडगंई उस त्राुरविनाशेनी 
एनद्रकी सेना, श्रीरामचन्द्रजोसे अपने निधनको जाननेवाङे राचणकी दोनो भुजाओंको 
देखकर शान्त होगई तदनन्तर शरणदाता आपके दोनो भजदरण्योको प्राप्त होकर 
क्षे जिन युजायोका आध्रय करके युप्रीवादिक कपियोन नदिथोके स्वामी समुद्रक। 
रदी ध्ृथ्वी वनाद्विया-वह दुद्रका जीतनेव्राटा र्ण नट हणया ॥ << ॥ 
रासः 
थ्‌ न (र तर र < 
भरस्ध्प्‌ ता इनरषरपस्ना तत्छङ्पपमिरणप्रदानः । 
मुनक्ति राज्य निजबन्धुवगैः समं ससीतः सहटक्षषणश॥८९॥ 
शरिमचन्द्जीने उस वीर वानयेकी सनाको समयक अनुसार वन्न आमूचण 
जादि दे विदा क्रक जपन वुदटुम्बी तथा स्तिानी जीर टक््षणजीक साथ राव्यक्ता 
"भवाः 1 ॥ 
रामो दाशरर्थिदवाकरकुठे तस्याङ्कना जानकी 
नीता सा दशकन्धरेण वनतो टंकाटयं डना । 
राएणापि पीन्द्ररेगमदशादम्भानिपि टीट्या 
वद्ध पदेतमाख्या रपुवधादानीय निदानिता ॥ ० ॥ 


(२६) ` ` दूत॒मन्नारकं । 


7 
सहायतासे खीटा करके ही पवतोकीं पंक्तियोसे समद्रको वोधकर श्रको नष करये 
जानकीको टेटिया अर्‌ फिर जानककि वनवास दिया ॥ ९० ॥. 


अ व ¢ ते 
तञ स्यक्तसीतो लक्ष्मणो विलपति- 
स ॐ 9 न्य्‌ $ = + , 9 $ 
वने विमोक्तुं जनकस्य कन्यां श्रोतुं च तस्याः पर्दिवितानि। 
र # ् (५ [4 वयः स [स रा | 
एखन ठकापर्मर इत सामजकवन्यारतिरात्तवरः ॥ ९१ ॥ 
उस समय सताजीको धनमे छोडकर क्ष्मणजी विटप करते है ॥ 
ठकाे संग्राममे सुखसे मरेहवे सु्च ्द्मणको जो हनुमानूजनें जीमित किया 
सो बनमें जनकनन्दनी सीताजीके व्यागनेके ओर उसका विकाप सुननेके चयि 
जीवित करके मानो मुस किसी वेरका वदटा चुकाया ॥ ९१ ॥ 
शु [क भ „(9 „म 
 पशुरार्पनम्रया दगा बृगन्त्र 
ध्वनिचक्षितः भरस्वक्षणे जहाति । 
अयमरधघुरजानक यमाव 
[क्य ज्‌ +. (५ कप्‌ धू 
यदि न स जीवति निदेयोऽय वेधाः ॥ ९२ ॥ 
सिह रब्दसे ववडाया हा भी हिरन वचा पैदा करनेकरे समय दिरनीको नहीं 
व्यागता है । सो क्या तौ यह रमचन्द्रजी दी रधुवंश नहीदं, याये जानकीजी री 
जानकी नही द ओर हम दोनेमिंसे रमचन्रजी जीत्रित नही हँ तो चाज ब्रह सीतापे 
वनवास देनेके कारण ओर रामको छोकान्तसमे पदंचानेके कारण करोर दोगयारे ॥९२॥ 
यद्धं धनुरीम्वरस्य समरे यजामदग्यो जित- 
स्त्यक्ता यन गरागेय वमव सतुः पया सर्त 
एकैकं दशकन्धरक्षयकृतो रामस्य फ वण्यते 
च $ क कर [+ थ्‌ कि 
देवं वणैय येन सोपि सहसा नीतः कथाशेषताम्‌ ॥९३॥ 
जिन्टोने रिवर्जाक्रा धनुप तोडा, समसे परञरामजीको जीता, पिताक आत्नासे 
पृ्वीको त्यागा ओर समुद्रम सेतु वोधा, ददामुखविनाश्षी श्रीरामचन््रजीका एक २ 


भापादाकासमेत-अंक १४ ( २४७ ) 


कनन्य भी क्या वर्णन कवा जासक्ताहै षदेव ही का वणेन करना चाहिये, भ्यो 
जिसने रामच नक्र भी चरता ( राम अवतार भार रवणको मार्‌ वकुष्ठको 
श्यान करा एसा कथा मात्र स रप रखदी है ॥ ९२ ॥ 
रम्यं ॥रामचन्द्रभवलमुजवृह् डवे कृोण्ड रण्ड 
11 गद्यण्डभाण्डु र्णाश्वरसि महानाटकं ष 
पण्य गकत्याजनेयपविराचिता पः श्र्णोति भर 
मुक्ता सः ¶पद्रिमट्ठ न्रा रम 
शररमचद्रजीकोी प्रचण्ड भुजासो गते युक्त, सुंदर 
पाचन, भक्ति साथ ¶नतनय हनूमान्‌ करवै 


रूप पतन 
(१ बड्मारी रण चतुरा्के सागर एस टानायकक गरतंगो्ो ठननवाटा सव 
पपत छट पमरदमिमे रामचंदरजीका तमन वीर प्रस्वो न करनेवाटा 
स्तादे ॥ ९४|| 


ह गदानाटक् पद्‌ अकारे सुनने = 
तनक रुक्त दता है| ९ 


रचितमनिलप् थ पल्पीकिनि[ञय 
निहितमभृतइदवा १ महानारकं पते । 
एमतिरपतिोजे नोड्तं तत्क्रमेण 
पयितमदेत्‌ दि मिध्दामोदरेण ॥ ९६ | 


(२४८ ) ,. हमुमनारक } 


[+ 


पिट पवनतनय हनूमान्‌जी करके रचाहमा यहं "पहानाटकः” अत्यन्त ही 
मनोहर दै, दस बुद्धिस श्रीवारमीकिजीने सको श्रीहमान्‌जीकी प्राना करके उनकी 
आ्नासे समुद्रम स्थापित करदिया, फिर सुमन्ति श्रीराजा भोजने सपुद्रमेसे निक्रख्याया 
ओर मिश्र दामोदर करके कमसे दकट्रा करियागया वही यह मदहानाटक सम्पण संसा- 
रकी रक्षा करे ॥ ९६ ॥ | 

इति श्रीपवनतनयरचित-विद्रदरमिश्रदामोदरसंगृदीतदचमनाके मुरादावाद- 

निवासि-माख्राजगोत्र-गोडवंद्य-श्रीपण्डित-मोरानाथातज-सनात- ..- 
नधरमेपताका-सम्पादक-कपिङुमारण्डित-रामस्छल्मरर्म॑कृत- 
मापाटीकायां रामविजयो नाम चतुदशोङकः समाप्तः ॥ १४॥ 


|} समाप्तमिदं हनुमन्नाटकम्‌ | ` 


(4 पुस्टक मिट्नेका पता- 


हिप 


खेमराज श्रीङ्कष्णदास, 


[अ 


“शश्रीवेरेर "' स्टीम्‌ प्रस-वम्बद्र. ` 





